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_ चौथा कर्मगन्‍्थ।_ 


श्रीमद्विजयानम्दश्रिभ्यो नभ्ः । 


श्रीदेवेन्द्रसूरि-विरचित-+- 


“'बडशीति -अपरनामक--- 
चोथा कमंग्रन्थ । 


पं० सुखलालजी-कृत-- 
हिन्दी-शअ्र नुवाद और टीका-टिप्पणी आदि-सहित । 


श्रीआत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचा रक-सण्ड्, 
रोशनमुद्दतला, झागयरा द्वारा प्रकाशित 


श्रक्षहमोनारायल प्रेम: करतशिप्फेंटव । 


बीर (सं० रघ्ष८, जा, |. 
; आत्म सें० २७ म्क्य २) 
शक सं० शष्ट७३, देती सं “१६२७ 


प्रकांशक--... 
बीशात्मानस्द-जैन-पुस्तक-यचारक-मण्टल " 
, आगरा । 


मुद्दे क-- 
सरपति कृष्ण मुज्र 
शभील कक्‍्मीना रायण पेस, 
जतनबड़, काशी । १४-२२ 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय । 
मड़ल और विषय ... गा 
झीवस्थांन आदि विषयोकी व्याख्या... 
विषयाोके क्रमका अधिप्ाय 


[१] जऔवस्थान-अधिकार 


औवस्थान ; 
जीवस्थानोमे गुणस्थान 
जीवस्थानोंम योग 
जीवस्थानौमे उपयोग 
जीवस्थानोंमे लेश्वा-बन्ध झांदि 
प्रथमाधिका रके परिशिष्ट 
परिशिष्ट “कक? 
परिशिष्ट “सत्र? 
परिशिष्ट “ग” 
परिशिष्ठ “घ” 
परिशिष्ठ “खत 
परिशिष्ठ “कुक 


[२] मार्गणास्थान-अधिकार 


मार्गखाके सल भेद 
मार्गणाझोकी ज्याण्या 
मार्गजास्थानके अवान्तर सेद 


पृष्ठ । 


हक ] फ् छ 2७ ४ 


विषय 
गतिमागंणाके भैदों का स्वरूप 
इन्द्रियमार्गणाके भेदों का स्वरूप 
कायमार्गया के भेदों का स्वरूप 
योगमार्गणाके भेदों का स्वरूप 
बेदमार्गणाके भेदों का स्वरूप 
कथषायमार्गणाक भेदोंका स्व॒रूर 
ज्ञानमार्ग णाके भेदों का स्वरूप 
संयमभार्गणा के भेरो का स्वरूप 
दर्शनमार्गणा # भेदं|का स्वरूप 
लेश्यामाग णाफे मेदो झा रूयरूप 
भव्यत्वमागंणा के भेदों का स्वरूप 


सम्बक्त्धमाग्गंणा के भेदों का स्वरूप ... 


संशीमार्गणाक भेदों का स्व॒कूप 
मार्गशाओंम जीवस्थान 
शआराहारमागंणाओ भेदो का स्वरूप 
मार्गणाझोमे गुशस्थान 
मार्गणाओम योग 

मनोयोपके भेदों का स्वरूप 
वचनयोगकके सेदोका स्वरूप 
काययोगक्क भेदोंका स्वरूप 
मा्गणाशौमं योगका विचार 
मार्गयाओं में उपयोग 
मार्गशाओए मे लेश्या 
मार्गणाझो करा अटप-बहुत्व ... 
गतिमार्गगाका झरप-बहुत्व 
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५१ 
पर 
भर 
धर 


१०५ 
श्श्ड 
र्श्प 
श्श्पू 


बन 
हि 
बना 


विषय 
हन्द्रिय और काय-मा्गणाका अल्प-बढुत्व ... 
योग और वबेद-मार्गशाका अल्प बहुत्व | 
कषाय, शान, संयम झोर दशेन-मार्गणाका अल्प-बहुत्व 
लेश्या आदि पाँच म।गेणाओ का अल्प-बहुत्व 


द्वितीषाधिकारके परिशिष् 


परिशिष्ट “अ” 
परिशिष्ट “ऋ” 
परिशिष्ट “ट” 
परिशिष्ट “ठ” 
परिशिष्ट “ड” 
परिशिष्ट “ढ” 
परिशिष्ट “त” 
परिशिष्ट “थ” 
परिशिष्ट “द” 
परिशिष्ट “थे” 


[३] ग्रुग्रस्थानाधिकार 


गुणस्थानोमें जोवस्थान 

गुणस्थानोम योग 

गुणस्थानोम उपयोग 

सिद्धास्तके कुछ मम्तब्य 

गुणस्थानोम लेश्या तथा बन्ध-देतु 

बम्घ-देतु भ्ोके उत्तरभेद तथा गुणस्थानोंमे मूक्ष बन्ध-देतु 
एक सो बीस प्रकृतियोंके यथासं मव मूल बन्ध-हेतु 


हर 
र्‌रछे 
५१५२५ 
श्र८छ 
श्३े४ 


श्वे४ 
१३६ 
श्र 
१४३ 
१४६ 
ल्‍छ८ 
१७६ 
२४४ 
१५५ 
१५७ 


१६१ 


१६१ 
१६३ 
१६७ 
श्द्द्ट 
१७२ 
श्ज्प 
१७& 


विषय 
गुयस्थानोंमें 5त्तर बन्ध-देतुओंका सामान्य तथा विशेष 
वर्णृन रे शी गे 
गुणरुथानोमे बन्धच 
गुणस्थानोंसें खत्ता तथा उदय 
गुणस्थानां में उदीरणा 
गुणस्थानोमे अल्प-बहुत्व 
छुह भाव ओर उनके भेद का 
कर्मके और घर्मास्तिकाय आदि अजीब द्रव्योके भाव 
गुसस्थानोमे मूल भाव 
संख्याका विचार 
संख्/ाके भेद्‌-प्रभेद 
संख्याक तीन भेदों का स्वरूप 
पल्योक्त नाम तथा प्रमाण ... 
पल्योके भरने आदिकी विधि 
सपेप-परिपूर्ण पल्‍यो का डपयोग 
असंख्यात ओर अनन्त स्वरूप 
अखख्यात तथा अननन्‍्तके भैदों के विषयमे कार्मग्रन्थिक मत 
सुतीयाधिकार के परिशिष्ट 
परिशिष्ट “प० 
परिशिष्ट “फ९ 
परिशिष्ट “ब” 
परिशिष्ट नं० * 
परिशिष्ठ नं० २ 
परिशिष्ठट नं० रे 


प्ष्ठ 


श्द्व१ 
श्द्वज 
श्र 
१६० 
१६२ 
१४६ 
र्ण्ड 
२०६ 
श्ष्छ्ध 
नर््ट 
२०<& 
र१० 
रश्दर 
२१७ 
न्ट्ट 
श्र१ 
२२७. 
२२७ 
२२७६ 
२३९ 
र३े३े 
२३६ 
२४७० 


अशुद्ध. 
प्रन्धमे 
पर्यनियोग 
नवीन 

दी 

उद्वार 

किसी 

कोई कोई 
शुद्ध, अशुद्ध 
पर आत्माका 
उसके 

योस 
विद्यायाई 
जे वा पिग्पा 
हो दर 

जँतड वियई्‌ 
यक्ता 
यडिनियत्ता 
द्रिई यद्दो 
शगद्धोला 
विपासव: 
सति 
चौरुदद्धस्तु 
कणदीप्र 


प्रस्तावनाका शुद्धिपत्र, 


नाजिजलकन नि अत तले 


शुद्ध . 
ग्रन्थर्म 
पर्यनुयोग 
नवीनमे 
दो 
उद्धार 
किस 
कोई कोई विषय 
शुद्ध स्वरूपका ओर दूसरे अशुद्ध 
आत्माका 
पर उसके 
दोस 
विधायाई 
जद्दे बहुविग्घा 
दोता है 
जअंतद विपए 
फ्त्ता 
पडिनियत्ता 
हिई पी 
रागहोस! 
यियासव: 
सित्‌ 
चौरस्द्धस्तु 
कणदीप 


पृष्ठ. 
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बिथो 
विव्यापति 
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प्रकार देषकी 
ओर अन्‍्तर्म 
मच न तो 
बुद्धि 
सांसारि 
स्त्वात्मदैवाशु 
भविष्यदुःख 
वस्थाया 
विवारणा 
संह्दोष्षि 
जो शास्त्र 
पराव्तके 'जैन 
मायात्‌ धर्म 
भवामिनन्द 
भोगसमन्विम 


सम्पादित मरादि- 
भाषान्तरित-- 
अविनिपात, धर्मानियत 
विचिकच्छा 
मज्झिमनिकाय 


. भिधो 


विष्याथति 
प्रकार रागद्रेषकी 
अन्तम 

सच अर्थात्‌ न तो 
वृद्धि 

सांसारिक 
स्त्वात्मनैवाशु 
नविष्यह:ख 
कस्थायां 
विवारणा 
सदायोषइपि 

जो जैनशास्तर 
परावनेके 
मापातभर्म 
भवाभिननिद 
भोगसमन्वितम्‌ 


बोद्ध शाखमें पाया जानेबाला 
गृणस्थान जैसा विधार--- 


सम्पादित 


अविनिपातधर्मा, नियत 
विविकिच्छा 
दीघनिकाय 


“ ै९&99७-- 


१५ 


धी। 
“आर 


डरा 


अशुद्ध 

भेद अपर्याप्तरूपसे 
होती है 
समुदाको 
अन्तमुंदू्तप्रमाण 
समयकी 

नो वर्ष 
दब्वसुयाभोव 
समाद छेय अपरिदार 
अटंखाय 

बादर 

ईंगके 

आकार 
भज्यमिति 

श्रीमु निभद्र्सुरि 
करार 
मिथ्यात्व 
सयोगनि 
नयड्टी 
मिथ्यात्वनि 
त्ञ्या 

पड्ठिद संख 
अन्य 


डे 


शुद्ध 

मेद पर्याप्त अपर्याध्रुपसे 
दोतौ हैं 
समुदायको 
अन्तमुंहृत्तेप्रभाण' 
समयकी 

आठ वर्ष 
दब्वसुयाभावे 
सामाइअ छेय परिद्दार 
अहजलाय 

स्थावर 

रंगके 

आकर 
भव्यमति 
श्रीमुनिचन्द्रसुरि 
कर 
मिथ्यात्वँ 
सयोगिनि 
नियट्टी 
मिथ्यात्वानि 
न्नयो 
पहठिइ असेख 
अन्यत्र 


-३७६३»- 


चौथे कमेग्रेथका शुद्धिपत्र, 


पृष्ठ, 
९ 
१९, 
२८ 
ग्८ 
२९ 


३० 


१७३ 
१०७६ 
१८५ 
१९२ 
१९४ 
१९६ 
२२३ 
रेड 


पंक्ति, 


१२ 
१८ 


१२ 


गढ़: 


सूचना. 


कि मम 

क-जो विद्वान संस्कृत प्राकृत आदि चरित्र ग्रन्थोंका तथा तत््यज्ञानके प्रन्थोंका 
टिन्दीमं अनुदाद, सार या स्वतंत्र निबंध लिख सकते हों और लिखना चाहते हों 
उनसे हमारा निवेदन हैं कि वे हमसे पत्रव्यवद्वार करें, अगर वे चार्देगे तो उक्त कार्य 
के छियें मंडल उन्हें पुरत्कार भी देगा. अनुवादके लिये ये अन्थ अभी दिंये 
जा सकते हैं-अनेकान्त जयपताका, शाखवार्ता समुब्बय, पड़दर्शन समुच्चय, योग- 
शास्त्र, अर्दश्नीति महावीरतरित्र आदि । 

ख-जो घनिक महाशय हिन्दी जैन साहित्यके खास प्रेमी हैं उनसे हमारा 
अनुरोध है कि वे अगर अपने धनका उपयोग सर्वोप्योगी साहिल्यमें करना चार्ट सो 
मंडलको सहायता बेकर बैसा कर सकते हैं. मंडरूका मुस््य ध्यय हिन्दीर्म जैन 
माहित्य तैयार करनेका है. अभी तकमे उमके द्वारा प्रकाशित प्रन्धोंका परिचय 
सूचीपत्र मंगाकर किया जा सकता है. प्रस्तुत चौथे कर्मप्रन्थके उपरांत थे मन्ध 
बिलकुल नैयार हैं. 

१ देवसी राइ प्रतिकमण ट्विन्दी अनुवाद संह. के 

२ पंचप्रतिक्रमण हिंदी अनुवाद सद्द. 7 


४ पातंजछ योगद्शन तथा हारिभद्री योगविशिका 


(यश्नोविजयजी कृत ब्रत्ति तथा हिंदी सार सट्टित) । कि० रू. १॥) 


जो महादशय अपने किसी प्रज्य ब्यक्तिके स्मरणाथ्थ या ज्ञान प्रवाराथ कोई 
खास ग्रंथ तैयार कराना चार्ट और तदर्थ पूरा खर्च ऊठा सकें, उनकी इच्छाके अनुकूल 
मंडल प्रबंध कर सकेगा. पत्रद्वारा खुलासा कर लेना चाहिए. 
सनिवेदक-- 
मंत्री आत्मानंद जनपुस्तकप्रचारक मंडल. 






नसराज्नमदास #मचन्द 


हउ २ - न 


वक्तव्य । 


ज++ में वतन 


प्रस्तुत पुस्तकको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करते हुए मुझे थोढ़ा- 
स्रा निवदून करना है। पहल तो इस पुम्तकके लिये आर्थिक मदद्‌ 
देनवाले मद्दानुभावोंका नाम स्मरण करके, संस्थाको ओरसे उन 
सबका सप्रम धन्यवाद देना में अपना फज् समझता हूँ । 

एक हज़ार रुपये जितनी बढ़ी रकम तो सेठ हेंमचनद अमरचन्द 
मांगरोलवालकी है। जो उनके स्वगंवासी पुत्र सेठ नरोत्तमदास, 
जिनका फोटो इस पुस्तकक आरम्भमें दिया गया है, उनके स्मरणार्थ 
खठ दमचन्द भाईकी अ्राठुजाया श्रीमती समणी बहनने मद्दाराज 
श्रावह्भावजय जीकी सम्मतिसे मण्डलकी संस्थाकों मेट की है । 
श्रीमती मणी बहनकी कुलक्रमागत उदारता और गुणग्राहकता कितनी 
प्रशंसर्नाय है, यह बात एक बार भी उनके परिचयमें आनवाछे 
सत्जनको विदित ही है | यहों उक्त सेठकी विशष जीवनी न लिख्ड 
कर सिफ़ कुछ वाक्योंमें उनका परिचय कराया जाता है। 

सेठ दमचंद्भाई काठियाबाढमें मांगरोलडक निबासी थे। वे 
बम्बइमें कपड़ेके एक अच्छे व्यापारी थे । उनकी विद्यारासिकता इसी- 
स्वखिद्ध है कि उन्होंने देश तथा विदेशम उद्योग, हु्चर आदिका 
शिक्षा पानेवाऊे अनेक विद्यार्थयोंकों मदद दी है। मद्दाराज श्री- 
बहुमजिजयजीको बन्व३ आमन्त्रित करन और महाबीरजैनविद्याऊय 
संस्थाकी स्थापनाकी कल्पनामें सेठ देमचन्द्‌ भाश्का उत्साह खास 
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कारण था | रक्त सेठकी धार्मिकताका परिचय तो उनकी जैन धार्मिक 
परीक्षाकी इनामी योजनाखे जैन श्रमाजकों मिल ही चुका है, जो 
उन्दोंने अपने पिता सेठ अमरचन्द्‌ तठकचन्दके स्मरणार्थ की थी । 
उक्त खठसे जैन समाजको बढ़ी आशा थी, पर वे पेंतीस बे -जितती 
छोटी उन्नमें ही अपना काये करके इस्र दुनियासे चछ बसे। सेठ 
हेमचन्द भाईके स्थानमें उनके पुत्र नरोसमदास भाईडे ऊपर छोगों - 
की दृष्टि ठहरी थी, पर यद्ध बात कराछ कालछको मान्य न थी। इपत- 
छिये उसने उनका भी बाइंस वर्ष-जितनी छोटी सम्रमे दी अपना 
अतिथि बना लिया | नि:सन्दे हू ऐश होनद्वार व्यक्तियों की कमी बहुत 
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खटकठी है, पर देवकी गतिके सामने किघका ठपाय ! 
5 पी [पु 
ढाई सौ रुपयेकी मदद वसाई निवासी सेठ दीपचन्द तलछाजी 
सादृडीवालने प्रवतक श्रीकान्तिबिजयजी महाराजकी प्रेरणासे दी है । 
इस्रकेलिये वे भी मण्डलकी ओरखे पन्यवादके भागी हैं । 
दो सौ रुपयेकी रक़म अहमदाबादवालछे खेठ हराचन्द फकलके 
यहाँ निश्नल्टखित तीन व्यक्तियोंकी जमा थी, जो सन्मिन्न कपूराविजय- 
जी मद्दाराजकी अ्रणासे मण्डडको मिढी। इसछिये इन तीन व्यक्तियों 
दी उद्ारताकों भी मण्डल कतझतापूरबबंक स्वीकार करता है । 
१. कच्छवाछे सठ आझी आजी भवानजी रु० १०० (साध्वीजी 
गुणश्री जके सेखारी पुत्र) 
२. श्रीमती गंगाबाइ रु० ५० (अहमदाबादवाले सेठ छाढभाईकी 
माता) 
३. श्रीमती वगारबाइरु० ५० (अहमदाबादवाडे सेठ उमाभाई 
हठीसंगकी विधवा) 
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: यह पुस्तक छिखकर तो बहुत दिनोंसे तैयार थी, पर छापेखानेकी 
खुब्धा ठीक न होनेसे इसे प्रकाशित करनेमें इतना विकम्य हुआ | 
जल्दी प्रकाशित करनेके इरादेस बम्बड़, पूना, जआाम्रा और कानपुरमें 
खास तजवीज़ की गई । बढ़ा खर्च उठानेके बाद भी उक्त स्थानोंमें 
छपाईका ठीक मेल न बैठा, अन्तमें काशीमें छपाना निमश्वित हुआ । 
इसलिये पं० सुखछाछजी गुजरातसे अपने सहायकोंके साथ काशी 
गये ओर चार महद्दीने ठहरे । फिर भी पुस्तक पूरी न छपी और तबी- 
यत बिगड़नके कारण उनको गुजरातमें बापिख जाना पढ़ा | छापका 
दाम काशीमें और पं० सुखलाछजी हज़ार मील-जितनी दूरीपर, 
इसलिये पुस्तक पू्ण न छपनेमें बहुत अधिक विडम्ब हुआ, जो क्षम्य है | 

ऊपर जिस मददका उल्लेख किया गया हैं, उसको देखकर पाठकों- 
के दिलमें प्रश्न हो सकता दे कि इतनी मदद सिलनेपर भी पुस्तककां 
मूल्य इतना क्यों रक्‍्खा गया ? इसका सज्चञा समाधान करना आब- 
इयक है | मण्डछका उद्देश्य यह हे कि जह्ों तक दो सके कम मूल्यमें 
हिंदी भाषामें जेन धार्मिक प्रन्थ सुलम कर दिये जायें । ऐसा उद्देश्य 
होनेपर भी, मण्डल लेखक पण्डितोंस कभो एसी जल्दी नहीं कराता, 
जिसमे जल्दीके कारण लेखक अपने इच्छानुसार पुंस्तकका न लिख 
सकें । मण्डछका लेश्यक पण्डितोंपर पूरा भरोसा है कि वे खुद अपने 
शोकस छेखनकायेको करते हैं, इसलिये जे न तो समय ही वृथा 
बिता सकते हैं और न अपनी जानिबस छिखनेमें कोई कसर हो 
चठा रखते हैं। अभीतक छेखमकायेमें मण्डल और झेखकका व्यापारिक 
सम्बन्ध न होकर साहित्यसेवाका नाता रहा है, इसछिये यथ्थेष्ट काचन, 
मनन आदि करनेमें ठेखक स्वसन्त्र रहते हैं। यददी कारण दे फि पुस्तक 
तैयार होनेमें अन्य संस्थाओंकी अपेक्षा अधिक विडम्ब होता है। 
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पर इस अधिक , विउडम्धका फल भी मिल जाता है। जिसकेलिये 
हम इस पुस्तकक अधिकारियोंसे इतना ही निवेबन करते हैं कि ये 
एक बार इस पुस्तकको साक्लोपाज्ञ पढ़ छेवें! इसके सिवाय छड़ाईके 
दिनोंमें बहुत मेंह॒गीके समय काग्रज खरीदे गये, छपाई आदिका 
याज कितना बढ़ गया है, यह बात कोन नहीं जानता ? छपवाने: 
केलिय गुजरातसे पं० सुखलालजी आदिका काशी जाना और वहीं 
रहना, यद्द भी व्ययसाध्य है | इन सब कारणोंसे इस पुस्तकके प्रका- 
जित द्वोनेतकर्म मण्डलकों बहुत ख्च पड़ा है। ऊपर जितनी मद्द- 
का उछेख किया गया है, वह सब काराज़, छपाई, बेंधवाई और 
संशोधनकेलिये लगभग काफ़ी है। प्विफ़ लिखवाईक कामकेलिये 
पण्डितोंके निमित्त जो खच हुआ है, उसीकी दृष्टिस पुस्तकका यहद्द 
मूल्य रक्खा गया है। यद्ट कोन नहीं जानता कि पुस्तकें बिकनेका 
क्षेत्र जेनसमाजमें बहुत ही छोटा है | दूसरे, पुस्तक यदि तक्त्वश्नान- 
विषयक हों तो उसके अधिकारी कितने ? तीसरे, गुजराती जानने- 
बाले जैनोंकी बढ़ी संख्यामें हिन्दी पुस्तककी पहुँच भी कम । चौथे, 
कुछ पुस्तकें तो खास-खास स्थानोंमें, खास-खाख व्यक्तियोंका भेट 
भी देनी पड़ती हैं; इत्यादि अनक कारणोंसे इस पुस्तकका इतना मूल्य 
रकक्‍खा गया है। जो पाठक हमे जानते हैं, उनको मण्डडकी ओरसे 
इतना ही विश्वाख दिलाया जा सकता हैं कि मण्डछका उद्देश्य अथ- 
संग्रह नहीं, सिफ्र घार्मिक आदि खाहित्यका प्रचार ही है। जेसा कि 
मण्डछका इरादा है, वेसा ठक्कक, संशझोधक, छापेखाने आदिका एक 
ही स्थानमें प्रबन्ध हाता, तब तो अवश्य कुछ ख़्च कम पढ़ता; पर 
कई कारणोंसे अभी ऐसा नहीं द्वो सका है, तबतक भण्डलने यही 
विचार कर रकख। है कि चाहे खचे और कठिनाई अधिक भी दो, 
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पर किसी भी तरह काम चात्य रक्खा जाय। आश्या है, ऐसे ही चछते- 
चरत आगे कोई अनुकूछता हो जायगी, जिसमें मण्डल अपना पूरा 
सहेश्य सरठतासे सिद्ध कर सके | अभी तो चुप बैठनसे कुछ करने- 
की नीति ही अच्छी है | 


निवेदक-- 
डारूचन्द जोौहरी । 
मनन्‍्त्री -आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मएडल, 
रोशन मुदज्ञा, आगरा | 


निवेदन । 


इस पुस्तकका ढेखक मैं हूं, इसलिये इसके सम्बन्धमें दो-चार 
आवश्यक बातें मुझको कद्द देनी हैं। क़राब पाँच साल हुए यह 
पुस्तक लिखकर छापनेकों दे दी गई, पर कारणवश वह न छप 
सकी । मैं भी पूनासे छौटकर आगरा आया | पुस्तक न छपी देखकर 
और लेखनविषयक मेरी अभिरुचि कुछ बढ़ जानेके कारण मैंने 
अपने मित्र और मण्डछके मन्त्री बाबू डाल्चंदजीसे अपना जिचार 
प्रकट किया कि जा यह पुस्तक लिखी गई है, उसमें परिवतेन करने- 
का भरा विचार है। उक्त बाबूजीने अपनी उदार प्रकृतिके अनुसार 
यहा उत्तर दिया कि समय व ख्र्च-की परवा नहीं, अपनी इच्छा 
अनुसार पुस्तकको निःसंकाच भावसे तैयार कीजिये। इस उत्तरसे 
उत्साहित होकर मेंने थोड़ेसे पारिवतेनके स्थानमें पुस्तकको बिलछकुछ 
दुबारा ही छिख ढाढा । पहले नाटें नहीं थीं, पर दुबारा लेखनमें 
कुछ नोटें टिखनेके उपरान्त भावाथेका क्रम भी बदल दिया | ए% 
तरफ छूपाइका ठीक सुभीता न हुआ और दूसरी तरफ नवीन वाचन 
तथा मनन-का अधिकाधिक अवसर मिला | छेखन कारयमें मेरा ओर 
मण्डलका सम्बन्ध व्यापारिक तो था ही नहीं, इसलिये विचारने ओर 
लिखनेमें में स्वस्थ ही था और अब भी हूँ। इतनेमें मेरे मित्र रम- 
णछाल आगरा खाये और सहायक हुए। उनके अवछोकन और अलु- 
भवका भी मुझ सविशेष सहारा मिला । चित्रकार चित्र तेयार कर 
उसके प्राहककों जबशक नहीं देता, तबतक उसमें कुछ-न-कुछ 
न्‍्यापन लानकी चेष्टा करता ही रहता है ) मरी भी वही दशा हुई । 
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छपाइंमें जैसे -जेसे बिलम्ब होता गया, वेसे-बैसे कुछ-न-कुछ सुधारने- 
का, नवीन भाव दाखिल करनेका ओर अनेक स्थानोंमें क्रम बदलते 
रहनेका प्रयत्न चाद्ू ही रहा | अन्य काये करते हुए भी जब-कभी 
नवीन कल्पना हुई, कोई नई बात पढ़नेमें आई और प्रस्तुत पुस्तकके- 
डिये उपयुक्त जान पड़ी, तमी उसको इस पुस्तकर्मं स्थान दिया | 
यही कारण है कि इस पुस्तकमें अनेछ नोट ओर अनेक परिशिष्ट 
विविध प्रासज्ञिक विषयपर लिखे गये दे । इस तरह छपाइके विल- 
म्वसे पुस्तक प्रकट होनेमें बहुत अधिक समय छग गया । मण्डछकों 
खर्च भी अधिक उठाना पड़ा और मुझको श्रम भी अधिक छगा, 
फिर मा वाचकोंकों तो फ्रायदा दही है; क्योंकि यदि यह्द पुस्तक जल्दी 
प्रकाशित दो जाती ता इसका रूप वह नहीं होता, जो आज हे । 
दूसरी बात यह है कि मेन जिन भप्रन्थोंका अवछोकन और 
मनन करके इस्र पुस्तकक॑ लिखनमें उपयोग किया हैं, उन अन्थाकी 
तालिका साथ दे दी जाती दे, इससे में बहुश्र॒त दवानेका दावा नहीं 
करता, पर पाठकोंक्रा ध्यान इस ओर खींचता हूं कि उन्हें इस 
पुस्तकमें किन और कितने भ्रन्थांका कप -से-कम परिच्रय मिलेगा । 
मूछ प्रन्थके साधारण अभ्यास्तियोंकेलिय अर्थ ओर भाषाथ लिखा 
गया है | कुछ विश्वेष जिश्वाप्तुओकडिये साथ-ही-साथ उपयुक्त 
स्थानोंमें नोटें दी हें, और विशेषद्शी विचारकोंकुछिये स्रास-खास 
विषयोपर विस्तृत नोटें लिखकर उनको प्रन्थ-गत तीनों अधिकारक 
याद कसझ:ः परिशिष्टरूपमें दे दिया दे । उक्त छोटी और बढ़ी नोटों- 
में क्या-क्या घात है, उसका संकलन खतौनीक तोरपर आखिरी चार 
परिशिष्टोंम किया है। इसके बाद जिन पारिभाषेक शब्दोंका मैन अनु - 
ब्राइमें उपयोग किया है, उनका तथा मूछ भन्थझ शब्दोंका इध तर 
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दी कोष दिये हैं। अनुवादरक आरम्ममें एक विस्तृत प्रस्तोवना दी 
है, जिसमें गुणस्थानके ऊपर एक विस्तृत निबन्ध है ओर साथ ही 
वैदिक तथा बौद्ध दशनभे पाय जानवाले गुणस्थान-खटक्ष विचारोंका 
पदिग्दशेन कराया है। मेरा पाठकोंसे इतना ही निवेदन है कि सबसे 
पहल्ठे आन्तिम चार परिशिष्टोंको पढ़ें, जिससे उन्हें कौनसा-कौनसा 
विषय, किस-किस जगह देखन योग्य है, इसका साधारण खयाल 
आ जायगा | आर पीछे प्रस्तावनाको, खासकर उसके गुणस्थान- 
सम्बन्धी विचारवाले भागका एकाग्रतापू्वक पढ़ें, जिसस आध्या- 
त्मिक प्रगातिके क्रमका बहुत-कुछ बोध हो सकगा। 

तीसरी बात कृतझ्ञता प्रकाश करनेकी है । श्रीयुत्‌ रमणीकलाछ 
मगनलछाछ मोदी था ए० से मुझको बड़ी सहायता मिछी है। मरे 
सट्टदय सखा पं० भगवानदास दरखचन्द और भाई दहोराचन्द देव- 
चन्दन लिखित कापी देखकर उसमें अनेक जगद्द सुधारणा की है। 
हदारचेता मित्र पं० भामण्डलदेंवन संशोधनका बोझा उठाकर उस 
सम्बन्धकी मरी चिन्ता बहुत अंशोंम कम कर दी | यदि दक्त 
सहाशयोंका सहारा मुझे न मिलता तो यह पुस्तक वतेमान स्वरूपमें 
प्रस्तुत करनेकालिये कमसे कम में तो असमथे ही था । इख कारण 
में उक्त सब मित्रोंका हृदयसे ऋतश्न हूं । 

अन्तमें श्रुटिके सम्बन्धमें कुछ कहना दे । विचार व मनन 
करके लिखनम भरसक सावधानी रखनपर भी कुछ कमी रद्द 
जानेका अवश्य सम्भव है, क्योंकि मुझको ता दिन-ब-दिन अपनी 
सअपूणताका हो अनुभव द्वोता जाता है। छपाईकी शुद्धिकी ओर मेरा 
अधिक स्रयार था, तदनुकूल प्रयास और खच भी किया, पर 
डाचार, बीमार होकर काशास अहमदाबाद चल आनेके कारण 


[ १० ] 


तथा अस्तावनाका भाग तो बिलकुछ परोक्षतामें छपनेके कारण कुछ 
रालृतियों छपाईमें अवश्य रह गई हैं, जिनका दुःख वाचकॉकी अपेक्षा 
मुझका ही अधिक है। इसलिय विचारशीक्क पाठकोंस यह ।नवेदन 
है कि वे जुटियों सुधार छवें, अगर वे मुझको सूचना देंगे तो में 
उनका कृतश्ल रहूंगा । 


संबत्‌ १९७८ 
सुखलाल संघवी ! 


भावत्तगर निवेदक--- 
फाल्गुन शुह् चतुर्थी । 


जिन पुस्तकोंका उपयोग प्रस्तुत अनुवादमें 


हुआ हैं, उनकी सूची। 
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नाम ) 

प्रस्तुत प्रकरणका 'चौथा कम ग्रन्थ! यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु 
इसका असली नाम घडशीतिक है। यह 'सौथा कर्मग्रन्थ” इसलिये 
कहा गया है कि छु्ट कर्मग्रन्थोंमें इसका नम्यर चोथा है; और 
'बडशीतिक! नाम इसलिये नियत है कि इसमें सूल गाथाएँ छियाली 
है । इसके सिवाय इस प्रकरणको 'सूरमार्थ चिचार! भी कहते हैं, सो 
इललिये कि ग्रन्थकारने श्रन्थके अन्तमे “खुट्मत्थ वियारो” शब्द्‌- 
का उटलेख किया है| इस प्रकार देखनेसे यदद स्पष्ट ही मालूम दोता 
है कि प्रस्तुत प्रकरणके उक्त तीनों नाम अन्वर्थ--सार्थक हैं । 


यद्यपि टबावाली प्रति ओ भ्रीयुत्‌ मीमसी माणिक द्वारा “निर्ण॑य- 
खागर प्रेस, बम्बई! से प्रकाशित प्रकरण रल्लाकर चतुर्थ भाग में 
छुपी है, उसमे मूल गाथाओकी संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रका- 
शककी भूल है। क्योंकि दसमें जो तीन गाथाएँ दूसरे, तीखरे और 
चोथे नम्बर पर सूल रूपमें छुपी हैं, वे वस्तुतः मूल रूप नहीं हैं, 
किन्तु प्रस्तुत प्रकरणकी विषय-संग्रह गाथाएँ हैं। अर्थात्‌ इस प्रक- 
रखणमें मुख्य कया क्या विषय हैं और प्रत्येक सुख्य विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करानेयालो थे 
साथाएँ हैं। अतएघ भ्रस्थकारने उक्त तीन गाथाएँ स्वोपक् टीकामें 
डदभुत की हैं, मूल रूपसे नहीं ली हैं और न उनपर टीका की है। 


( २) 
संगति । 

पहले तीन कर्मग्रन्थो के विषयोको संगति स्पष्ट है। भरथांत पहले 
कमंग्रन्थमे मूल तथा उत्तर कमे प्रकृतियोकी संख्या और डनका 
विपाक वर्णन किया गया है । दूसरे कर्मग्रन्थमे प्रत्येक गुशस्थानको 
लेकर उसमें यथासम्मव बन्ध, उदय, उदौरणा और सत्तागत उत्तर 
प्रकृतियोंकी संख्या बतलाई गई है और तोखरे करमंग्रन्थमें प्रत्येक 
मार्गणास्थानकी लेकर उसमें यथासम्भव गुणख्थानोंक्रे विषयमें 
बउत्तर कर्मप्रकतियोंका बन्धखवामित्व वर्णेन किया है। तसीखरे कर्म- 
अ्न्थमं मार्गणास्थानोंमे गुणस्थानोंको लेकर बन्धलामित्व वर्णन 
किया है सद्दी, किन्तु सूलमें कहीं भी यद् विषय स्वतन्‍्ञ्र रूपसे नहों' 
कदा गया दे कि किख किस मार्गणास्थानमें कितने-कितने ओर 
किन-किन गुणस्थानोंका सम्भव है । 

अतपव चतुर्थ कमंग्रन्थमे इस विषयका प्रतिपादन किया है 
और उक्त जिज्ञासाकी पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानों में गुण- 
स्थानांकी जिशाखा द्वोतो है. वेसे ही जीवस्थानांमें गुणस्थानोकी और 
गुणस्थानोमं जीवस्थानोंकी भी जिज्ञासा द्वोती है । इतना दी नहीं, 
बल्कि जोवलानोमें योग, उसययोग आदि अन्यान्य विषयोकी ओर 
मार्गयास्थानोमे जीवस्यान, योग, उपयोग आदि अन्यान्य विपयो- 
की तथा गुणस्थानोंमे योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयाकरी भी 
जिज्ञासा दोती है। इन सब जिश्नासाझोंकी पूर्तिके लिये चतुर्थ 
कर्मग्रन्थकी रचना हुई है। इसीसे इसमें मुख्यतया जीवस्थान, 
मागंणाथान, और गुणसख्वान, ये तीन अधिकार रकसखे गये हैं । 
और प्रत्येक अधिकारमे क्रमशः आठ, छुद्द तथा द्ख विषय वर्णित 
हैं, जिनका निर्देश पदली गाथाके भावाथेमं पृष्ठ र पर तथा रुफुट 
नोटमें संग्रह गाथाओके द्वारा किया गया है| इसके लिवाय प्रस॑ग- 


( हे) 


वश इस प्रन्थमे ग्रन्थकारने भायोका और संख्याका भी विचार 
किया है । 

यह प्रक्ष हो ही नहीं सकता कि तोखरे कमंप्रन्थकी संगतिके 
अल्ठुसार भार्गणास्थानोमे॑ गुणस्यानों मात्रका प्रतिपादन करना 
झावश्यक होने पर भी, जैसे अन्य-अन्य घिषयोका इस ग्रन्थमें 
अधिक वर्णन किया है, घेसे और भी नये-नये कई विषयोका वर्णन 
इसी ग्रन्थमें क्यों नहीं किया गया? क्योंकि किसी भी एक भ्रन्थमे 
सब विषयाोका वर्णन असम्भव है | अतपव कितने ओर किन विषयाँ- 
का किल कऋमसे वर्णन करना, यद्द ग्रन्थकारकी इच्छा पंर निर्भर है; 
अर्थात्‌ इस बातमें प्रन्थकार स्वतन्त्र है। इस दिषयपें नियोग-पर्य॑- 
नियोग करनेका किसीको अधिकार नहीं हे। 
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प्राचीन ओर नवीन चतुथ कमंग्रन्थ । 

'बडशीतिक' यह मुख्य नाम दोनोका समान है, क्यों कि गाथाओ- 
की संख्या दोनोमें घरावर छिवाली दी है। परन्तु नवीन प्रन्थकारने 
'सूद्मार्थ विचार! ऐसा नाम दिया है और प्राचीनकी टीकाके 
अन्तमे टीकाकारने उसका नाम आगमिक वस्तु विद्यारसार! 
दिया है | नवीनकी तरद्द प्राचीनमें भी सुख्य अधिकार जीवस्थान, 
मार्गणास्यान ओर गुणस्थान, ये तीन ही हैं। गोण अधिकार भी 
जैसे नवीन क्रमशः ञझाठ, छुदद तथा दस हैं, वेसे दी ध्राचोनमे भी 
हैं। गाथाझओंकोी संख्या समान होते हुए भी नवीनम यह विशेषता 
है कि उसमें वर्णुनशैली संक्षिप्त करके ग्रन्थकारने दी ओर विषय 
विस्ताग्पूथंक वर्णंन किये हैं। पद्ला विषय भाव! ओर दुखरा 
संख्या! है । इन दोनोंका खरूप नवीनमे सलबिस्तर है ओर प्राचीनमे 
बिल्कुल नहीं हे। इसके लिवाय प्रायीन ओर नवीनका विषय- 
सास्य तथा क्रम-लाम्य बराबर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी, 
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विवरण, उद्गार, भाष्य आदि व्याख्याएँ मवीनकी अपेक्षा अधिक 
हैं। हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती टये हैं, वैसे प्रात्ञीन पर नहीं हैं। 

इस सम्बन्धकी विशेष जानकारोके लिये अर्थात्‌ प्राल़्ीन झौर 
नवीन पर कौन-कौन सी व्याख्या क्रिस-किस मांचामे ओर किसी 
किसकी बनाई हुई है, इत्यादि जाननेके लिये पदले कम प्रन्थके 
झारम्ममें जो कर्मविषयक साहित्यकी तालिका दी है, उसे देख 
खेना चाहिये । 


चौथा कमेग्रन्य ओर आगम, पंनमंग्रह 
तथा गोम्मटमार । 


यहापि चोथे कर्मेप्रन्थका कोई कोई (जैसे गुणरुथान झारि) 
बैदिक तथा बौद्ध साहित्यमें नामान्तर तथा प्रकारान्तरले वर्सन 
किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी समान कोटिका कोई खाल ग्रन्थ 
बक्त दोनों सम्प्रदायोके साहित्यमें दष्ट्रिगोचर नहीं हुआ ! 

जैन-साहित्य श्वेताम्बर झोर दिगम्बर, दो सम्प्रदायोगे विभक्त है। 
अ्देताम्बर-सम्प्रदायके साहित्यम विशिष्ट विद्वानोंकी कृति स्वरूप 
आगम! और पश्चसंग्रहः ये प्राचीन ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें कि 
खौथे कमंग्रन्थका लम्पूर्"ं विषय पाया जाता है, वा थो कदिये कि 
जिनके आधारपर चोथे कर्मंग्रन्थकी रचना दी की गई है। 

यदयपि चौथे कमप्रन्थमं ओर जितने विषय जिस कमसे वर्णित 
हैं, वे लब उसी क्रमसे किसी एक आगम तथा पशसंग्रहके किसी 
एक भागमें वर्णित नहीं हैं, तथापि भिन्न-भिन्न झागम झौर पञ्ञ- 
संग्रहके मिन्न-मिन्न सागमे दखके सभी विषय लगभग मिल जाते 
हैं। चोथे कमंप्रन्यका कौनला विषय किस आगममे और पह्ष- 
संभ्रदके किल भागमें आता है, इसकी सूचना प्रस्तुत अजुयादरमे 
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डउस्र उस विधषयके प्रसंग टिप्पछीके तौर पर यथासंभव कर दी 
गई है, जिससे कि प्रस्तुत प्रम्थ के अभ्यालियोंको आगम भर पञ्ञ- 
संप्रदके कुछ उपयुक्त स्थल मालूम दो तथा मतभेद झोर विशेष- 
ताएँ शात हो | 

प्रस्तुत ग्रन्थके अभ्यालियोके लिये आगम ओर पञ्ञलंग्रदका 
परिचय करना लामदायक है; कांकि उन प्रन्थोके गोरव का कारण 
सिर्फ उनकी प्रांचीनता ही नहीं दे, बल्कि उनकी विषय-गस्भीरता 
तथा विषयस्फुटता भी उनके गोरवका कारण है। 

वोम्मटसार! यह व्गिम्बर सम्प्रदायका कम-चिषयक एक प्रति- 
छित ग्रन्थ है, जो कि इस समय / उपलब्ध है। यद्यपि वह श्वेता-, 
म्बरीय आगम तथा पशञ्चसंग्रहकी अपेक्षा बहुत अ्रवांचीन है, फिर! 
भी उसमें विषय-वर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विषयके लक्षण 
बहुत स्फूट हैं। गोम्मटस।रक 'जीवकारड”ः ओर “कमंकारड', ये 
मुख्य दो विभाग हैं। चोथे फर्मग्रन्थका विषय जीवकारडमें दी है 
झोर वह दससे बहुत बड़ा है । यद्यपि चोथे कर्मग्रन्थफे सब विषय 
प्रायः जीवकाण्डमे वर्णित हैं, तथापि दोनोंकी घर्णनशैल्ली बहुत 
अंशोम भिन्न है | 

जओवकारण्डमें मुख्य बीस प्ररूपणाएँ हैंः--१ ग्रुणस्थान, २ जीव- 
खान, १ पर्यांस्ति, ? प्राण, ? संशा, १७ मार्गणाएं और १३ प्याग, कुल 
बीस । प्रत्येक प्ररूपयका उलमें बहुत विस्तृत ओर विशद्‌ बर्णंत है । 
झनेक स्थलांम चोथे कम प्रन्थके साथ उसका मतभेद भी है। 

इसमें सन्देद्द नहीं कि चोथे कर्मग्रन्थके पाठियोंके लिये जीव- 
कांगड एक खास देखनेकी पस्तु है; क्योकि इससे अनेक विशेष 

: धाते मालूम दो लकती हैं। कर्मंविषयक अनेक विशेष बाते जैसे 
' शवेताम्धरीय प्रस्थोमं सम्ब हैं, वैसे दही अनेक विशेष बातें, 

दिगिम्वरीय प्रन्‍्थोमें भी लम्ध हैं। इल कारण दोनों सम्प्रदावद्धे 
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विशेष जिजशालुओको एक दूसरेके समान विययक प्रत्थ अवश्य 
देखने खाहिएँ । इली अ्भिप्रायले अनुवाद डल उस विषयका 
खसामय और वैषम्व दिखानेके लिये अगह-जगद गोम्मटसारके अनेक 
उपयुक्त स्थल उद्घ्त तथा निर्दिष्ट किये हैं । 


विषय-प्रवश । 

जिजशासु लोग जब तक किसी भी प्रन्थके प्रतिपाद्य विषयका 
परिचय नहीं कर लेते तब तक उस प्रन्थके अध्ययनके लिये प्रवृत्ति 
नहीं करते | इल नियमके अनुखार प्रस्तुत ग्रन्थके अध्ययनके 
निमिष्त योग्य अधिकारियोकी प्रवृत्ति करानेके लिये यह आवश्यक 
है कि शुरूमें प्रस्तुत ग्रन्थके विषयक्रा परिचय कराया जाय | इसी- 
को “पिषय-प्रवेश” कहते हैं । 

विषयका परिचय सामान्य शोर विशेष दो प्रकारसे कराया जा 
छकता हे । 

(क) ग्रन्थ किस तात्पयेसे बनाया गया है; उसका मुख्य विषय 
क्या है शोर वह कितने विभागोमे विभाजित है; प्रत्येक विभागसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने ओर कौन-कीन विषय हैं, 
इत्यादि वर्णन करके ग्रन्थके शब्दात्मक कलेचरके साथ विषय-रूप 
आत्माके सम्बन्धका स्पष्टीकरण कर देना अर्थात्‌ अ्न्थका प्रधान 
झऔर गौण विषय क्या क्या है तथा वद्द किस-किस क्रमसे वर्णित 
है, इसका निरदंश कर देना, यद विषयका सामान्य परिचय है । 

(सत्र) लक्षण द्वारा प्रत्येक विषयका स्वरूप बतलाना यह उसका 
विशेष परिचय है । 

प्रस्तुत ग्रन्थके विषयका विशेष परिचय तो ढस-उल विषयक्के 
वरणन-खानमें ही यथासस्मव सूलमे किया विधेखनमें करा दिया 
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गया है। अतपव इस जगद विषयका सामान्य परिचय कराना 
ही झ्रावश्वक एवं उपयुक्त है। 

पस्तुत ग्रन्थ बनानेका तात्पय यह है कि सांसारिक जीवोकी 
मिन्न-मिन्न अवध्या झोका वर्शन करके यह बतलाया जाय कि अमुक- 
झमुक अवस्थायं भौपांधिक, वैभाविक किया कर्म-कृत द्वोनेसे 
अस्थायी तथा देय हैं; झौर अमुक-झमुक अवस्था स्वाभाविक होनेके 
कारण स्थायी तथा डउपादेय है। इसके सिवा यह भी बतलाना है 
कि. जीवका स्वरभाँव प्रायः घिकाश करनेका है । अतएव चद अपने 
स्वभावके अनुसार किस प्रकार थिकास करता है और तदुद्वारा 
झोपाधिक अवस्थाओंकों त्याग कर किस प्रकार स्वाभाविक 
शक्तियोौंका आविर्भाव करता है । 

इस उद्देश्यकी लिशड्धिके लिये प्रस्तुत भ्रन्थमें मुख्यतया पाँच 
विषय वर्णन किये हैं:-- 

(१) जीवस्थान, (२) मागंणास्थान, (३) गुणस्थान, (४) भाव 
झोर (५) संख्या | 

इनमेंसे प्रथम मुख्य तीन विषयोके साथ अन्य विषय भी 
वर्णित हैंः-- जीवधश्यानमें (१) ग़ुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) बन्ध, (६) उदय, (७) डउदौरणा और (८) खत्ता ये 
आठ विषय वर्णित हैं। मार्गयास्थानमें (१) जीवस्थान, (२) गुण- 
स्थान, (३) योग, (४) डप्योग, (५) लेश्या ओर (६) अल्पः बहुत्व, 
ये छः विषय वर्णित हैं।तथा गुणस्थानमें (९) जीवस्थान, (२) योग, 
(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्ध-दहेतु, (८) बन्ध, (७) उदय, (८) 
डदीरणा, (६) सत्ता और (१०) अल्प-बहुत्व, ये दस विषय वर्णित 
हैं। पिछले दो विषयोका अर्थात्‌ भाव और संख्याका धर्णन अन्य 
झन्य विषयके वर्णंनसे प्रिश्चित नहीं है, अर्थात्‌ उन्हें खेकर अन्य 
कोई विषय यणेन नहीं किया है। 
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इस तरदद देखा जाय तो प्रस्तुत ग्रव्थके शब्दृतत्मक्ू कलेवर के 
मुख्य पाँच हिस्से दो जाते हैं । 

पौद्दिला दिसखा दूसरी गाथासे आठवों गाथा तकका है, 
जिसमें ज़ीवस्थानका मुख्य वर्ध्न करके उसके सम्बन्धी उक्त आठ 
विषयोका वर्णन किया गया है। दूसरा दिस्ला नवों गाधासे लेकर 
चोचालिलवीं गाथा तकहा है, जिसमें मुख्यवया मार्गयास्थानकों 
लेकर उसके सम्बन्धले छुः विषयोका वर्णेन किया गया है । तीसरा 
हिस्सा पेंतालीसवों गाधाले लेकर तअेलठवों गाथा तकका है, 
जिखसमें सुख्यतया गुणस्थानको लेकर उसझ झआश्रथसे उक्त दस 
विषयोका वर्णत किया गया है। चोथा दिरसला चॉलटवों गाथाले 
लेकर खत्तरवीं गाथा तझका है, जिलये केवल भावों ऋा वर्णन है। 
पाँचवाँ दिसला इऋद्सरवीं गाथाले छियासोवों गाथा तकको है, 
जिसमें लिफ संख्याका वर्णन है | संख्याके व्णेनके साथ ही ग्रन्थ- 
की समाप्ति होतो है । 

जऔवस्थान आदि उक्त मुख्य तथा गोण विषयाका स्वरूप पहलो 
गाथाके भावार्थ में लिख दिया गया है; इसलिये फिरसे यहाँ लिखने- 
की जरुरत नहीं हें । तथापि यद्द लिख देना आवश्यक दे कि प्रस्तुत 
ग्रन्थ बनानेका उर्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि 
जीवस्थान आदि उक्त विषयोके वर्णनले किस प्रकार दो सकती है। 

जीवस्थान, मार्ग शास्थान, गुणरुवान और भावष ये सांखारिऋ 
जीघोकी विविध अ्रवस्थाएँ हैं । जीवस्थानझे वर्णन ते यह भालूम 
किया जा सकता है कि जीवस्थान झूर चोद द अवदत्याएं जाति- 
सापेक्ष हैं किया शारीरिक रखनाके विकाल या इन्द्ियोंझ्नी न्यूना- 
घिक संख्या पर निर्मर हैं। इलीसे सब कर्म-कृत या वेभाषिक 
होनेके कारण अन्तमें देय हैं। मार्गश्वास्थानक्रे बोधले यद विदित 
दो जाता है कि सभी मार्गयाएँ आऔवकी स्वाभाविक अपरस्थ रूप 
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जहीं हैं । केवलश्ञान, केचलद्शंन, ध्ायिकसस्यक्त्व, ज्ञाबिक-लारिज 
और अनाद्वारकत्वके सिधाय अन्य सब मार्गणाएँ न्यूनाथिक रुपमें 
अस्वाभाविक हैं । अतएव स्वरूपको पूर्णताके इच्छुक जीवोके दिये 
अन्तम वे देय दी हैं । गुण स्थानके परिशांनसे यह शात दो जाता है 
कि ग़ुणस्थान यह अ्राध्यात्मिक उत्क्रान्ति करनेवाले झात्माकी उत्तरो- 
सर-विकास-सूचक भूमिकाएं हैं। पू्थ-पूथे भूमिकाके समय बउत्तर- 
उत्तर भूमिका उपादेय होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जानेसे 
वे सभी भूमिकाएँ ग्राप ही आप छुट जाती हैं। भावषोकी जान- 
कारी से यह निश्चय द्वो जाता है कि क्ञायिक भाषोकों छोड़ कर 
अन्य सब भाव चाददे वे उत्क्रान्ति कालमे उपादेय क्यों न हो, पर 
अन्तमें हेय ही हैं। इस प्रकार जीवका खाभाविक खरूप क्या है ओर 
अस्वाभाविक क्या है, इसका विवेक करने #॑ लिए जीवस्थान आदि 
उक्त विचार ओ प्रस्तुत प्रन्थमे क्रिया गया है, वह आध्यात्मिक 
विद्याके अभ्यासियोके लिए अ्रतीव उपयोगी है । 

भ्राध्यात्मिक ग्रन्थ दो प्रकारके हैं। पक तो ऐसे हैं जो सिर्फ 
आत्माके शुद्ध, अशुद्ध तथा मिश्रित स्वरूपका वरणुन करते हैं। 
श्रस्तुत प्रन्थ दूसरी कोटिका है। अध्यात्म-विद्याके प्राथमिक और 
माध्यमिक अभ्यालियोंके लिये ऐसे प्रन्थ विशेष उपयोगी हैं; 
क्योंकि उन अभ्यासियोंकरी दृष्टि व्यवहार-परायण द्वोनके कारण 
ऐसे भ्रन्थोके द्वारा ही क्मशः केचल पारमाथिक स्वरुप-आहिणी 
बनाई जा सकतो है ! 

अध्यात्मिक-विद्याके प्रत्येक भ्रभ्यालीकी बद स्वाभाविक जिश्लासा 
होती है कि आत्मा क्रिस प्रकार ओर किल ऋरमसे आध्यात्मिक 
विकास करता है, तथा उसे विकास के समय केसी-कैेसी अवस्थाका 
अलुभव दोता है। इस जिशासाको पूर्तिकी दष्टिसे देखा जाय तो 
अन्य विषयवोकी अपेक्षा गुणस्थानका मदत्व अधिक है । इस 
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सखयालसे इस जगह गुश्णस्थानक्ा स्वरूप कुछ विस्तारके साथ 
लिखा जाता है। साथ ही यह भी बतलाया जायगा कि जैन- 
शास्त्रकी तरह वैदिक तथा बोद-शास्ब्रमे भी आध्यात्मिक विकासका 
कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करनेमें कुछ विस्तार अवश्य हो 
आयगा, तथापि नीचे लिखे जानेवाले विचारसे जिशासु ओकी यदि 
कुछ भी शान-वृद्धि तथा रुचि-शुद्धि हुई तो यह विचार अनुपयोगी 
न समभा जायगा | 


गुणस्थानका विशेष स्वरूप । 


गुणों (आत्मशक्तियों) के स्थानोको अर्थात्‌ विकासकी क्रमिक 
अवस्थाओको गुणस्थान कद्दते हैं। जैनशास्त्रम गुणरुथान इस पारि- 
भाषिक शब्दका मतलब आत्मिक शरक्तियोंके आविर्भावकी-- 
उनके शुद्ध कार्यकपमं परियत होते रहनेकी तर-तम-भावापप्न अचब- 
स्थाओसे है। पर आत्माका वास्तविक स्वरूप शुद्ध-चेतना और 
पूर्णानन्दमय है । उसके ऊपर जबतक तीन आवरणखोके घने बादलों की 
घटा छाई हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। 
किन्तु आवरणोके क्रमशः शिथिल या नष्ट होते दी उसका असली 
स्वरूप प्रकट दोता है। जब आवरणंकी दठीघव्रता आखिरी हृदकी 
हो, तब आत्मा प्रोथमिक्र अवस्थामें--अविकसित अवस्थामे पड़ा 
रहता है। ओर जब आवरण बिटकुल ही नए हो जाते हैं, तब आत्मा 
चरम अवस्था- शुद्ध स्वरूपकी पूर्णंतामें वर्तमान द्वो जाता है। 
जैसे-जैसे आवरणोकी तीव्रता कम द्वोती जाती है, वैसे-वैले आत्मा 
भी प्राथमिक अवस्थाकों छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध खरूपका लाभ 
करता हुआ चरम अवस्थाकी ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थानके 
समय इन दो अवस्थाओके बीच इसे अनेक नीची-ऊँली अथब- 
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स्थाओका असुभव करना पड़ता है। प्रथम अवस्थाकों अविकास- 
की अ्रथवा अधःपतनकी पराकाष्ठा और चरम श्रवस्था को विकाख- 
की झाथवा डत्क्रान्तिकी पराकाष्ठा समझना चाहिये । इस विकास- 
क्रमकी मध्यवर्तिनी सब अचवस्थाओंको अपेक्षासे उच्च भी कह सकते 
हैं और नीच भी । थर्थात्‌ मध्यवरतिनी कोई भी अवस्था अपनेसे 
ऊपरवाली अवस्थाक्री अपेक्ता नीच ओर नीचेघाली अवस्थाकी 
झपेद्धा उच्च कही जा सकती है। विकाखकी ओर अग्मतर आत्मा 
वस्तुतः उक्त प्रकारकी संख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओोका अलु॒- 
भव करता है। पर जैनशास्त्रमें संक्तेपर्मं वर्गीकरण करके उनके 
चौद॒ह विभाग किये हैं, जो “चोदद गुणस्थान” कहलाते हैं । 

सखब आवरणोमे।) मोहका आवरण प्रधान है। अर्थात्‌ जब तक 
मोह बलवान और तीव हो, तब तक अन्य सभी आवरण बलवान 
झोर तीव्र बने रहते हैं। इसके विपरीत मोद् के निबंश होते ही 
अन्य आावरणाोकी वैसी ही दशा हो जाती है। इसलिए आत्माके 
विकास करने में मुरुय बाधक मोहकी प्रबवलता ओर मुख्य सहायक 
मोहकी निर्बेलता समभनी चाहिये। हसी कारण गुणस्थानोंकी-- 
विकास-कम-गत अ्रवस्थाओंकी कल्पना मोह-शक्तिकी उत्कटता, 
मन्दता तथा अभाव पर अवलम्बित है । 

मोदहकी प्रधान शक्तियाँ दो हैं | इनमें से पहली शक्ति, आत्माको 
दर्शन अर्थात्‌ स्वरूप पररुपका निर्णय किंवा जड़-चेतनका विभाग 
या विवेक करने नहीं देती; ओर दूसरो शक्ति आत्माको विवेक प्राप्त 
कर लेने पर भी तदचुखार प्रवृत्ति अर्थात्‌ अध्याल--पर परिणतिसे 
छुटकर स्वरुप-लाभ नहीं करने देती | ध्यचहार में पैर पैर पर यद्द देखा 
जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ दर्शन-बोध कर छेने पर दी डख 
वस्तुको पाने या त्यागनेकी चेष्ठा की जाती है ओर वद्द सफल भी 
दोती है। भाष्यात्मिक-विकास -ग/मी झात्माके लिये भी मुख्य दो ही 
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कार्य हैं| पदला स्वरूप तथा पररुपका यथार्थ दर्शन किया मेदशान 
करना ओर दूखरा स्वरूपमे स्थित होना | इनमेंसे पहले कार्यो 
रोकनेवाली मोहकी शक्ति जैनशास््रमें “दर्शन-मोह” और दूसरे 
कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति “चारिज्रमोह” कदलाती है । 
दूसरी शक्ति पहली शक्तिकी अनुगामिनी है। अर्थात्‌ पहली शक्ति 
प्रबल हो, तव तऋ दूसरी शक्ति कभो निरबेल नहीं होती; ओर पहली 
शक्ति के भन्‍्द, मन्द्तर ओर मन्दतम होते ही दूसरी शक्ति भी क्रमशः 
वैसी ही होने लगती है। श्रथवा यो कहिये कि एक बार शभ्रात्मा 
स्वरूप-दर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करनेका मार्ग प्राप्त 
हो ही जाता है | 

अधिकसित किंवा सर्वेधा अधःपतित आत्माकी अवस्था प्रथम 
गुणस्थान है । इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियों प्रबल होनके 
कारण आत्माकी आध्यात्मिक-स्थिति बिल्कुल गिरा हुई होती दै। 
इस भूमसिकाके समय आत्मा चाहे आधिभोतिक उत्कर्ष क्रितना ही 
कयोन हर ले, पर उसको प्रत्नत्ति तास्चिक लदंयसे लवंधा शुन्य 
दोती है | जैसे दिग्प्रमवाला मजुप्य पू्चकों पश्चिम मानकर गति 
करता है झौर अपने इप्ट स्थानकों नहीं पाता; डसका सारा भ्रम 
पक सरदसे बूथा ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिकाबाला आत्मा 
पर-रूपको स्वरूप समझा कर उसीका पानेके लिये प्रतित्तण लाला- 
यित रहता है ओर विपरीत दर्शन या मिथ्यादष्टिके कारण राग- 
द्ेषकी प्रयल चोटाका शिक्तार बनकर तारिविक सुखसे वश्चित रहता 
है। इसी भूमिकाकों जैनशासखमें “बद्विरात्ममाव” किया “मिथ्या- 
दर्शन? फद्दा है। इस भूमिका जितने झात्मा वत्तमान दवोते हैं, 
उन खसबोकी भी आध्यात्मिक स्थिति एक सी नहीं द्वोती । भ्र्थाव्‌ 
सबके ऊपर मोदझी शामान्यतः दोनों शक्तियोंका आधिपत्य दोने 
पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तर-तम-भाव अवश्य होता है। किसी 
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पर मोहका प्रभाव याढ़तम, किसी पर गाढुतर और किसी पर 
उससे भी कम दोता है। विक्वाल करना यह प्रायः आत्माका 
स्वमाय है | इसलिये आनते या अनशानते, जब उस पर मोदका 
प्रभाव कम दोने लगता है, तब वह कुड विक्रासकी ओर अग्रसर 
दो जाता है और तोवतम राग-द्वेषको कुछु मन्द्‌ करता हुआ मोद- 
की प्रथम शक्तिको छिन्न-मिन्न करने योग्य आत्मवल प्रकट कर लेता 
है| इसी स्थितिको जैनशास््रमें “प्रन्थिमेर”# कद्दा है । 
अन्थिभेद का कार्य बड़ा ही विषम है। राग-दंषका तीवतम 

विष-प्रन्थि-एक बार शिथिल व छिन्न-भिन्न हो ज्ञाय तो फिर बेड़ा 
पार हो सलमभिये: क्योंकि हलके बाइ मोहकी प्रधान शक्ति दर्शन- 
मोहकी शिथिल दोनेमे टेरी नहीं लगती ओर दर्शनमोह शिथित्र 
हुआ कि चारित्रमोहकी शिथिलताका मार्ग आप ही आप खुल 
जाता है। एक तरफ राम-द्वेष अपने पूर्य बलका प्रयोग करते हैं 
और दुखरोी तरफ विकासोन्पुख आत्मा भी उनके प्रधावकों कम 
करने के लिए अपने वीये-बलका प्रयोग करता है। इस आध्या- 
त्मिक युद्धमें यानी मानलिक विकार ओर आत्माकी प्रतिद्दन्द्धितामें 
कभी एक तो कभी दूसरा जयलाभ करता है। अनेक आत्मा ऐसे 

& गंठित्ति सुदुब्भभो ककक्‍्खड घण रूढ गूढ गंठित्व । 

जीवस्स कम्म जणिओ घण राग द्योस परिणामों ॥११९०॥ 

भिन्नास्मि तम्मिलाभों सम्मत्ताइंण मोक्‍्ख हऊरणण । 

साय दुल्लभों परिस्समाचत्त विद्यायाई विग्घेहिं ॥११९६॥ 

सो तत्थ परिस्सम्मइ घोर महासमर निग्गयाइव्व । 

विज्ञाय सिद्धिछाड ज4वाविग्घा तहा सोबि ॥११९७॥ 

विशेषावश्यक भाध्य । 
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भी दोते हैं जो करीब करीब ग्रन्थिमेद करमे लायक बल प्रकट 
करके भी झन्तमें राग-देषके तीतव्र प्रहारोंसे आदत द्ोकर व उनसे 
हार खाकर अपनी मूल स्थितिमेंआ जाते हैं भोर अनेक बार 
प्रयक्ष करने पर भी राग-ठेप पर जयलाभ नहीं करते । अनेक श्रात्मा 
ऐसे भी द्वोते हैं, जो न तो द्वार खाकर पोछे गिरते हैं झोर न जय- 
लाभ कर पाते है, किन्तु वे खिरकाल तक उल आध्यात्मिक युद्धके 
मैदानमे ही पड़े रहते हैं। काई-कोई झ्ात्मा ऐसा भी दोता है जो 
अपनी शक्तिका यथोचित प्रयोग करके उस आध्यात्मिक युद्धमें 
राग-द्ेष पर जयलाभ कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विक्कार- 
की प्रतिदन्द्वितामें इन तीनों अवस्थाओंका अर्थात्‌ कभी हार खाकर 
पीछे गिरनका, कभी प्रतिस्पर्धामें डटे रहनेका और जयलाभ करने- 
का अनुभव दमें अकसर नित्य प्रति इचआआ करता है। यही लंधर्ष 
कद्दलाता है | संघ विकाखका कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, 
चाहे कीति, कोई भी लोकिक वस्तु दृष्ट दो, उसका प्राप्त करते 
समय भी अचानक अनेक विध्न उपस्थित द्वोते हैं ओर उनकी 
प्रतिददन्द्विताम उक्त प्रकारकी तीनो अवस्थाओका अनुभव प्रायः 
सबको होता रहता है । कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कोर्ति- 
काउच्ी जब अपने इण्क लिये प्रयत्ञ करता है| तब या तो वह 
बीचमें श्रनक कठिनाइयोंको देखकर प्रय्षका छोड़ द्वी देता दे या 
कठिनाइयोंकों पारकर इृष्ट-प्राप्तिके म्रागंकी ओर अग्नसर हो ।है। 
ओ अग्नसर द्वाता है, वद बड़ा विद्वान, बड़ा घनवान्‌ या बड़ा 
कीर्तिशाली बन जाता है | जो कठिनाइयोसे डरकर पीछे भागता है, 
बह पामर, भशान, निर्धेनया कीर्तिद्दीन बना रहता हैं। झोर जो 
न कठिनाश्योंको जीत सकता है ओर न उनसे द्वार मानकर पीछे 
भागता है, वह साधारण स्थितिमें ही पड़ा रहकर कोई ध्यान 
खींचने योग्य उत्कर्ष-लाभ नहीं करता । 


( १४ ) 


इस भाषकों सममानेके लिये शाख# में एक यह दृश्शान्त दिया 
जया है कि तीन प्रवासी कहीं ज्ञा रहे थे। बीचमें सयानक चोरोको 
देखते ही तीनमेंसे एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरोंसे 
डर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीखरा तो 
असाधारण बल तथा कोशलसे उन चोरोंको दराकर झागे बढ़ दी 
गया। मानसिक विकारोंके साथ आध्यात्मिक युद्ध करनेमें जो अय- 
पराजय द्ोता है, डसका थोड़ा बहुत व्याल उक्त रष्टान्तसे आ 
सकता है । 








# जह वा तिन्नि मणुस्सा, जतडवियहं सहाव गमणणं । 

बेला इक्त मभिया, तुरंति यत्तायदा चोरा ॥१२११॥ 

दटठुं मग्ग तडत्थे, ते एगो मग्गओ यडिनियत्ता । 

बितिओ गहिओ तइओ, सम इक्ततुं पुरंपत्तो ॥१२१२॥ 

अडवो भवा मणूसा, जीवा कम्मट्टराई यहो दाह्दो। 

गंठीय भयद्वाणं, रागद्धोसा य दो चोरा ॥१२१३॥ 

भग्गो ठिई परिवुड्ढी, गद्िओ पुण गंठिओ गओ तइओ । 

सम्मत्त पुरं एवं, जो एज्लातिण्णी करणाणि ॥१२१४॥” 
-“विशेषावश्यक भाष्य | 

यथा जनाखसत्रयः क5पि, महापुरं पिपासव: । 

प्राप्ता: कचन कान्तारे, स्थान चोरः भयंकरम्‌ ॥६१९॥ 

तत्र द्व्॒त द्र्त यान्‍्तो, ददशुस्तस्करद्वयम्‌ । 

तद्रृष्ट्रा ववरित पश्चमादको भीतः पलछायित: ॥६२०॥ 

गृह्दी तश्चापरस्ता भ्या मन्यस्त्ववगणप्यतो । 

भयस्थानमतिक्रमम्य, पुर प्राप पराक्रमी ॥६२१॥ 


( रैं६ ) 


प्रथम गुणस्थानमें रहनेवालें विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा 
द्वोते हैं, जो राग-ठेष के तीवरतम घेग को थोड़ा ला दबाये हुए होते 
हैं, पर मोदकी प्रधान शक्तिको अथांव दर्शनमोहको शिथिल 
किये हुए नहीं होते। इस लिये वे यद्यपि आध्यात्मिक लद्दयके सर्बंधा 
इनुकूलगामी नहीं होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अधविक- 
खति आत्माओकी अपेक्षा अच्छा ही होता है । यद्यपि ऐसे आत्मा- 
शझोकी आध्यात्मिक दृष्टि सवंधा आत्मोन्पुल न द्ोनेके कारण 
वस्तुतः मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि या असत्‌ दृष्टि ही कद्दलाती है 
तथापि वह खसद॒दृष्टिफे समीप ले जानेबालोी द्ोनेके कारण 
डपादेयमानी गई हैक । 

गीध, वीये व चारित्रके तर-तम भावक्ती अपेक्तासे उस असत्‌ 
इश्टिके चार भेद करके मिथ्या दृष्टि गुणस्थानकी झन्तिम अवस्था- 


दृष्टान्तोपनयश्रात्र, जना जीवा भवोषटवी । 

पन्‍्थाः कमस्थितिप्रन्थि दशस्त्विद् भयास्पदम्‌ ॥६२२॥ 

शगद्वषो तस्करों द्वो तद्भीतो बलितस्त सः । 

ग्रन्थ प्राप्यापि दुभावा, दो ज्यप्ठस्थितिबन्धक: ॥8२३॥ 

चौरुरुद्धस्तु स ज्ञयस्तादग्‌ रागादिबाधित: । 

प्रन्थि भिनात्ति यो नव, न चापि वलते ततः ॥६२४॥ 

स त्वभीष्टपुरं प्राप्तो, योउपूवकरणाद्‌ द्रतम्‌ । 

रागद्रेषावपाकृत्य, सम्यग्दशनमाप्रवान्‌ ॥६२५॥? 

--लोकप्रकाश सगे ३ । 

* “भिथ्यात्व मन्दतां प्राप्त, मित्राद्या अपि रृष्टय: । 

मा्गाभिमुखभावेन, कुबते मोक्षयोजनम्‌ ॥३१॥ 
श्रीयशोविजयजो-कृत योगावतारद्वार्त्रिशिका । 


( १७ ) 


का शाखमें अच्छा चित्र खोंचा गया है। इन जार दृष्टियोंमे जो 
बर्शभान होते हैं, उनको स्ट्रृष्टि लाभ करनेमें फिर देरी 
महीं लगती | 

सद्बोध, सदूयीय व सच्चरित्र-के तर-तम-भावकी भपेक्षासे सद्‌- 
ह श्कि# भी शाखमें चार विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादह्ि 
त्यागकर अथवा मोहकी एक या दोनों शक्तियोंको जीतकर आगे 
बढ़े हुए सभी विकसित झआत्माओंका समायेश दो जाता है। अथवां 
दूसरे प्रकारसे यो समझाया जा सकता है कि जिसमें आत्माका खरूप 
भासखित दो और उल्की प्राप्तिकेलिये मुख्य प्रवृत्ति हो, वद्द सद्दृष्टि। 
इसके घिपरीत जिसमें झात्माका स्वरूप न तो यथावत्‌ माखित हो 
और न उसकी प्राप्तिकेलिये ही प्रवृत्ति हो, वद असत्दृष्टि | बोध, 
थीय॑ व चरित्र-के तर-तम-भावको लक्ष्यमे रखकर शास्रमे दोनों 
हृर्टिके चार-चार विभाग किये गये हैं, जिनमें सब विकासगामी 
आत्माओंका समावेश दो जाता है और जिनका वर्षुन पढ़नेखे 
आध्यात्मिक विकासका चित्र आँखोके सामने नाचने लगता है । 


$9-“सच्छुद्धासंगतों बाधो, दृष्टि: सा चाष्टघोदिता । 
भित्रा, तारा, बला, दीपा, स्थिरा, कानन्‍्ता, प्रभा, परा ॥२५॥ 
तृणगोसयकाष्टाप्रि,-कणदीप्रप्रभापमा । 
रल्नताराक चन्द्राभा, क्रमणक्वादिसलजिसा ॥२६॥” 
“आयाश्वतस्र: सापाय,-पाता मिथ्यारशामिह । 
तत्त्वतों निरपायाश्व, भिन्नम्रन्थेस्तथोचरा: ॥२८॥” 
यागावतारद्यात्रिशिका । 
+ इसकेलिय देखिये, श्रीद्वारिभद्र्सारि-कत योगदृष्टिसमुच्चय 
तथा उपाध्याय यशोविजयजी-कृत २१से २४ तककी चार द्वात्रि- 
शिकाएँ | 








( श्८ ) 


शारीरिक और मानलिक दुःखोको संबेदनाके कारण अश्ात- 
ऋपमेही गिरि-नदी-पाषाण # न्‍्यायसे अब आत्माका आवरण कुछ 
शिथिल होता है और इसके कारण डलके अद्धमव तथा वीर्योल्लाख- 
की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उल विक्रासगामी आत्माके परिणामों- 
की शुद्धिव कोमलता कुछ बढ़तो दे । जिस क्री बरोलत वह रागहेष- 
की तीवरतम--दुर्मेद प्रन्थिको तोड़नेकी योग्यता बहुत अंशोम प्राप्त 
कर लेता है। इस अजशानपूर्वक दुःख संवेदना-जनित अति अल्प 
भझात्म-शुद्धिकों जैनशास्रमें 'यथाप्रवृसतिकरण'! | कद्दा है। इसके 
बाद जब कुछ शोर भी अधिक आत्मं-शुद्धि तथा वोर्योर्लासको 
माजा बढ़ती है तब राग-द्वंषक्ी उल्ल दुर्भ३ प्रन्थिक्रा सेशन किया 
जाता दे । इस ग्रन्थिसेदकारक झात्म-शुद्धिको अपूपरररण्ष' | 


कद्ते हैं । 


& यथाप्रवृत्तकरणं, नन्‍्वनाभोगरूपकम्‌_ । 
भवत्यनाभागतश्च, कर्थ कमक्षयोउल्चिनाम्‌ ॥६७॥ 
“यथा भिथो घर्षणन, ग्रावाणो5द्विनदीगता: । 
स्युश्रित्राकृतयों ज्ञान,-शून्या अपि स्वृभावतः ॥६०८॥ 
तथा यथाप्रवृत्तात्यु,-रप्यनाभोगलक्षणात्‌ । 
लघुस्थितिककर्मांणी, जन्तवो5त्रान्तरेडथ च ॥६०९॥” 
--लछोकप्रकाश, सगे ३ । 
॥ इसको दिगम्बरसम्धदायमें “अथाप्रवृत्तकरण” कहते हैं । 
इसकलिय देखिये, तत्वा्थ-अध्याय ९ के १ढे सूत्रका १३ वॉ 
राजवातिक | 
 “तीजघारपशुकल्पा,पपूवाख्यकरणेन हि । 
आपिष्कृत्य परं वीये, प्रन्थिं भिन्दन्ति के चन 2532 हु 
$ ३१ 


( १६8 ) 


क्योंकि ऐेसा करणु--परिणाम # विफासगामी आत्माकेलिये 
अपूर्व---प्रथम ही प्राप्त है। इसके बाद आत्म-शुद्धि व पीर्वोल्खासकी 
माता कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोहकी प्रधानभूत शकिं 
--दर्शभमोदपर अवश्य विजयलाम करता है। इस विजय- 
कारक आत्म-शुद्धिको जैनशासत्रमं “अनिवुस्तिकरण” + कहा है, 
क्योंकि डस आत्म-शुस्िके दो जानेपर आत्मा दर्शनमोहपर अब- 
ल्लास बिना किये नहीं रहता, अर्थात्‌ वह पीछे नहीं हटता। उक्त 
तीन प्रकारकी आत्म-धुद्धियोमे दूसरी अर्थात्‌ अपूर्वफरण-तामक 
थुद्धि दी अत्यन्त दुलंभ दै। क्योंकि राग-द्वेषके तीवतम वेगको 


#& “परिणासविशषो5त्र, करण प्राणिनां सतम्‌ ॥५९९॥” 
--छोकप्रकाश, सगे श। 
+ “अथानिवृत्तिकरणना,-त्तिस्वच्छाशयात्मना । 
करोत्यन्तरकरण,-मन्तमुहूत्तेसमितम्‌ ॥६२७॥ 
कृते च तस्मिन्मिथ्यात्व,-मोहस्थितिई्धि भवेत्‌ | 
तत्राद्यान्तरकरणा,-द्धस्तन्यपरोध्बेगा ॥६२८॥ 
तन्नाद्यायां स्थिती मिथ्या,-टकू स तदलवेदनात्‌ । 
अतीतायामथतस्यां, स्थितावन्तमुंहूत्तत: ॥६२९॥॥ 
प्राप्नोत्यन्तरकरणं, तस्वाद्क्षण एव सः । 
सम्यक्त्वमोपशमिक ,-मपोट्ूछिकमाप्लुयात्‌ ॥६३०॥ 
यथा वनदवों दग्धे,-न्थन: आप्यात्ण स्थछम्‌ । ह 
स्वयं विभ्यापति तथा, मिथ्यात्वो प्रद्वानकः ॥६३१॥ 
अवाप्यान्वरकरणं, छ्षिप्र विध्यापति स्वच्यम | 
सदौपशम्िक नाम, सम्यक्त्व छमतेडसुमान्‌ ॥६३२॥” 
--कोकप्रकाश, सगे ३ । 


( २० ) 


शोकनेका अत्यन्त कठिन कार्य इसौकेद्वारा किया जाता है, जो 
सहज नहीं है। एक घार इस कार्यमें खफलता प्राप्त हो जामेपर 
फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपरकी किसो भूमिकासे गिर भी 
पड़े तथापि चद पुनः कभी-न-कभी अपने लदयको--आध्यात्मिक 
पूर्ण ्वरूपको प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिस्थितिका 
कुछु रुपट्टरीकरण अलुभवगत व्यावहारिक दृष्टान्तकेद्वारा किया जा 
सकता है | 

जैसे; एक ऐला वख्र हो, जिसमें मलके अतिरिक्त चिकनाहट 
भो लगी हो | उसका मल ऊपर-ऊपरसे दूर करना उसना कठिन 
और भ्रम-साध्य नहों, जितना कि सिक्रनादटका दूर करना । यदि 
खिकनादुट एक बार दूर हो जाय तो फिर बाकीका मस्त निकालने- 
में किया किसी कारण-घश फ़िरसे लगे हुए गर्देको दूर करनेमें 
विशेष भ्रम नहीं पड़ता भऔर वर्तको उसके असली स्वरुपमें सहज 
ही लाया जा सकता है। ऊपर-ऊपरका मल्त दूर करनेमें जो बल 
दरकार है, उसके खदश “यथाप्रवृत्तिकरण” है । चिकनाहट दूर 
करनेवाले विशेष बल व भ्रम-के समान “अपूर्यररण” है। जो 
खिकनाहटके समान राग-हघषकी तीव्रतम प्रन्थिको शिधिल करता 
है। बाकी बचे हुए मलको किया जिंकनाहट दूर दोनेके बाद 
फिरले लगे हुए मलको कम करनेवाले बल-प्रयोगके समान 
“झनिवृत्तिकरण” है। उक्त तीनों प्रकारके बलन-प्रयोगोरमें खिकना- 
हट दूर करनेयाला बल्ल॑-प्रयोग दी विशिष्ट है। 

अथवा जैसे: किसी राजाने आत्मरक्षाकेलिये अपने झनज्ज- 
रक्तकोकोी तीन विभागोमें विभाजित कर रक्‍खा हो, जिनमें दूसरा 
विभाग शेष दो विभागोंसे अधिक बलवान हो, तब उसीको जीतने- 
में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे दी दर्शनममोहको जीतनेके 
पहले सके रघाक राग-देषके तीम्र लंस्कारोंको शिथिल करनेके- 
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किये विफासगामी आत्माको तीन बार बल-प्रयोग करना 
पड़ता है। जिनमें दूसरी बार किया जानेयाखा बल-प्रयोग ही, 
जिसकेध्ारा राग-हेष की अत्यन्त तीघअतारूुप ग्रग्धि भेदरी जाती 
है, प्रधान दोता है । जिस प्रकार डर तीनो दलोमेंसे बलवान दुसरे 
झइरसाक दलके जीत लिये जानेपर फिर छस शाआका पराजय 
खद्दज होता है, इसी प्रकार देषकी अतितीवताकों मिटा देनेपर 
, दशनमोहपर अयलाभ करना सददज है। दर्शनमोहको जीता और 
पहले गुणस्थानकी समाप्ति हुई । 

ऐसा होते ही विकासगामी आत्मा स्वरुयका दर्शन कर खेता 
है अर्थात्‌ उलकी अब तक ओ पररुपमे स्वरूपकी श्राल्ति थी, 
वह दूर हो जाती है। अत घव उसके प्रयत्नकी गति उल्टी न 
होकर सीछी हो जाती है। अर्थात्‌ वद विधेक्री बन कर कर्तब्य- 
अकर्तव्यका वास्तविक विभाग कर खेता है। इस दशाको जैन- 
शाखत्रमं “भन्तरात्म साव” कदते हैं; क्योझि इस स्थितिको प्राप्त 
करके विकासगामी आत्मा अपने झअन्द्र वर्तमान सक्म और सहज 
शुद्ध परमात्म-भाषको देखने लगता है, अर्थात्‌ भ्रन्तरात्ममाथ, बदद 
आत्म-मन्दिरका गर्भद्वार है, जिसमें प्रयिष्ट होकर उस मन्दविरि- 
में बतेमान परमात्म-भायरूप निश्चय देवका दशेन किया जाता है । 

यह दशा विकासक्रमकी चतुर्थी भूमिका किया चतुर्थ गुण- 
स्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका 
अल्ुभव करता दै। इस भूमिकामे आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ ( झआा- 
त्मस्वरुपोन्पुल ) दोनेके कारण दविपर्याख-रहित दोती है। जिसको 
जैनशाऊमे सम्यम्दष्टि किम्वा सम्यफत्व # कट्दा है । 


& “जिनोक्तादविपय॑स्ता, सम्यग्टष्टिनिंगथत । 


सम्यक्त्वशालिनां सा स्या,-सैैय जायतेउस्षिनाम॥५९६॥” 
--डछोकप्रकाश्न, सगे ३े। 
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चतुर्थीले आगेकी अर्थात्‌ पश्चमी आदि सब भूमिकाएँ सम्म- 
ग्हशिचाली ही समभनी चाहिये; क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास 
तथा दृष्टि-की शुद्धि अधिकाधिक द्ोती जातो है । चतुर्थ गुयस्थान- 
में स्वरूप-दर्शन करनेसे आत्माकों अपूर्य शान्ति मिलती है और 
उसको विश्वास होता है कि अद मेरा साध्य-विषयक भ्रम दूर हभ्ा, 
अर्थात्‌ अब तक जिस पोद्नलिक ववाह्य सुखको में तरस रहा 
था, वह परिणाम-विरस, अस्थिर एवं परिमित है; परिणाम-सुन्द्र, 
स्थिर व अ्रपरिमित सुख स्वरूप-प्राप्तिमं ही है। तब वह विकाख- 
गामो झात्मा स्वरूप-स्थितिकेलिये प्रयत्न करने लगता हे । 

मोद्दकी प्रधान शक्ति--दर्शनमोहकी शिथितल्र करके स्वरूप- 
दर्शन कर लेनेके बाद भी, जब तक उखकी दूसरी शक्ति--चारित्र- 
मोहकों शिथिल न किया जाय, तय तक स्वरूप-लाभ किधा स्वरूप- 
स्थिति नहीं हो सकती । इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्तिकों 
मन्द करनेकेलिये प्रयास करता है। जब वद उस शकिको 
अंशतः शिथिल कर पाता है; तब डसकी ओर भी उत्क्रान्ति हो 
जाती है । जिसमें अंशतः स्वरुप-स्थिरता या परपरिणति-त्याग 
दोनेसे चतुर्थ भूमिकाकी अपेक्षा अधिक शान्ति-लाभ द्वोता है। 
यह देशविरति-नामक पाँचवाँ गुणस्थान है । 

इस गुणस्थानम विकासगामी आत्माको यह बिचार होने 
लगता है कि यदि अल्प-विरतिस दी इतना अधिक शान्ति-लाभ 
हुआ तो फिर सर्वविरति--अड् भावोके सर्वथा परिद्दारसे 
कितना शान्ति-लाम न होगा। इस विदयारसे प्रेरित होकर घ 
ब्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अनुभवसे बलवान होकर यह थिका- 
खगामी आत्मा चारितश्रमोहकों अधिकांशमें शिथिल्र करके पहले- 
की अपेक्षा भी अधिक स्वरुप-स्थिरता व स्वरूप-लाभ प्राप्त करने- 
की च्ेष्टा करता है। इस चेष्टामे कृतकृत्य होते ही उसे ख्-विरति 
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संयम प्राप्त होता है। जिसमें पोद्रलिक भाषापर मूच्छा बिलकुल 

नहीं रहती, और उसका खारा समय स्थरूपकी अभिव्यक्ति फरनेके 

काममें ही ख्े होता है। यह “स्ादिरति”-नामक षछ्ठ गुणस्थान 

है । इसमें आत्म-कल्याणके अतिरिक्त ल्लोक-कल्याण॒की भावना 

झोर तदलुकूल प्रवृत्ति भी होती है। जिससे कभी कभमो थोड़ी-बहुत 

मान्नामें प्रमाद आ जाता है। 

पाँचवे गुणस्थांनकी अपेक्षा, इस छुठे गुणस्थानमें स्वरूप- 

इभशिव्यक्ति अधिक होनके कारण यद्यपि विकासगामी आत्माको 

श्राध्यातरमिक शान्ति पहलेसे अधिक ही मिलती है तथापि वो च-बीच- 

में अनेक प्रमाद उसे शान्ति-अनुभवम जो बाघा पहुँचाते हैँ, उसको 

वद्द सहन नहीं कर खकता। अत पव सर्व-विरति-जनित शान्तिके 

साथ अ्रप्रमाद-जनित विशिष्ट शान्तिका अनुभव करनेफोी प्रयल 

खालसासे प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमादका त्याग 

करता है और स्वरूपको अभिव्यक्तिके अनुकूल मनन-चिन्तनके 
झिधाय अन्य सब व्यापारोंका स्याग कर देता दे। यही अप्रमश- 

संयत'नामक खातवाँ गरुणस्थान है। इसमें एक ओर अप्रमाद- 

जन्य छरकट खुख का अनुभव आत्माको उस स्थितिमें बने रहने- 
केलिये उत्तेजित करता है ओर दूखरी ओर प्रमाव्‌-अन्य पूर्व चाल- 
नाएँ उसे अपनी ओर खवींचती हैं। इस ख्वींचातानीमे घिकासगामी 
झात्मा कभी प्रमादकोी सन्द्रा और कमी अप्रमादकी जागृति अर्थात्‌ 
छुठे और सातव गुणस्थानमे अनेक बार जाता आता रहता है। 
भेंवर या वातस्रमीमे पड़ा हुआ तिनका इधरसे डधर ओर उधर- 
से इधर जिस प्रकार चलायमान द्वोता रहता है, उसी प्रकार छुठे 
और सातव गुखस्थानके समय घिकासगामी आत्मा अनवस्थित 
ब्रन जाता है । 

प्रमादके साथ दोनेधाले इस आम्तरिक युद्धफे समय विकास - 
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गामी झात्मा यदि अपना चारित्र-अल विशेष प्रकाशित करता है तो 
फिर यह प्रमादों--एलोमनोंको पार कर विशेष अप्रमत्त-अवस्था 
ब्राप्त कर खेता है। इस अवस्थाकों पाकर वह ऐसी शक्ति-वृद्धि- 
की तैयारी करता है कि जिखले शेष रहेसदे मोह-बलको मश्ट 
किया जा सके। मोहके साथ दोनेवाले भांवी युद्धकेलिये की 
जानेवाली तैयारीकी इल्ल भूमिकाको झाठवाँ गुणर्थान कहते हैं । 

पद्ले कभो न हुई ऐसी आत्म-शुद्धि इख गुणस्थानमे हो आती 
है। जिससे कोई विकासमामी आत्मा तो मोहके संश्कारोके 
प्रसावकोी क्रमशः दबाता हुआ झागे बढ़ता है तथा भ्न्तमं उसे 
बिलकुल ही उपशान्त कर देता है। ओर विशिष्ट आत्म-शुद्धिवाला 
कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी द्वोता है, जो मोदके संस्कारोंको 
कमशः जड़ सूलसे उखाड़ता इुशा शागे बढ़ता है तथा झन्तमें डन 
सब संस्कारोंको स्वेधा निमृल दी फर डालता है। इस प्रकार 
झाठव गुणस्थानसे आगे बढ़नेवाले अर्थात्‌ अन्तरात्म-सावके 
विकासद्वारा परमात्म-भाव-रूप खर्वोपरि भूमिकाके निकट पहुँचने- 
वाले आत्मा दो श्रेणियों विभक्त दो जाते हैं । 

एक भरेणिवाले तो ऐसे द्वोते हैं, जो मोहको एक बार सर्वथा 
दया तो लेते हैं, पर उसे निर्सृंत नहीं कर पाते | अत एवं जिस प्रकार 
किसी बतंनमे भरी हुई भाफ कभी-कभी अपने वेगसे उस बतेन- 
को ढड़ा ले भागती है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार 
राखके नोये दवा हुआ अप्लनि हवाका ऋकक्ोरा लगते ही अपना 
कार्य करने लगता है; क्रिया जिस प्रकार अलक तल़तें बैठा हुआ 
मस्त थोड़ाला क्षोम पाते ही ऊपर डठऋर जलको गंदला कर देता 
है, उसी प्रकार पहले ददाय। हुआ सी मोदद आसम्तरिक युद्धमें थक्के 
हुए उन प्रथम श्रेणियात्े आत्माशोको अपने वेगकेद्वारा नीचे 
पडक देता है। एक बार सर्वथा दूबाये आानेपर भी मोह, जिल 
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मूमिकासे झात्माको हार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, 
यही ग्यारहवाँ गुणगरुथान है। मोहकों क्रमशः दबाते-दबाते स्वथा 
दबाने तकमें उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्धिवाली दो भूमिकाएँ 
अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं। जो नौयाँ तथा दसवाँ गुणस्थान कद- 
खाता है | प्यारहवाँ गुणस्पान अधःपतनका प्यान है; क्योकि उसे पाने- 
चाला आत्मा झागे न बढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है | 
दूसरी श्रेणिवाले आत्मा मोहदरों क्रमशः निमूंक् करते-करते 
अल्तमे उसे स्था निमुंल कर ही डालते हैं । सर्वथा निमूंल करने- 
की ओ उच्च भूमिका है, वही बारहवाँ गुणस्थान है। इल गुणस्थानको 
पाने तकमे अर्थात्‌ मोहको ल्वधा निमूं लत करनेसे पहले बीचमें नोवाँ 
और दसवाँ गुरस्थान प्राप्त करना पड़ता है। इसो प्रकार देखा जाय 
तो चाहे पहली श्रेणिवाले दो, चाहे दुरूरी श्रेणियाले, पर थे सथ 
नोवाँ-दलवाँ गुणस्थान प्राप्त करते ही हैं। दोनों श्रेणियालोमे 
अन्तर इतना हो होता दे कि प्रथम भ्रेणिवालोंकी अ्रपेज्ञा दूसरी 
श्रेणिवालोमें श्रात्म-शुद्धि व झात्म-बल विशिष्ट प्रकारका पाया 
जाता है | जैलेः-किसी एक्र द्के विद्यार्थी भी दो प्रकारके 
होते हैं। एक प्रकारके तो ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिश करमेपर 
भी एक बारगी अपनी परीक्षा पाल होकर आगे नहों बढ़ 
खकते। पर दूसरे प्रकारके विद्यार्थी अपनी योग्यताके बलसे सब 
कठिनाईयोको पार कर उस कठिनतम परीक्षाको बेघड़ 
कर दी लेते हैं। उन दोनों दलके इस अन्कण्की पाक कप 
आन्तरिक योग्यताकी न्यूनाधिकता है। कैप हो 
गुणस्थानको प्राप्त करमेयाले उक्त दोनों श्रेणिगा्मह 
आाष्यारिमक विशुद्धि न्यूनाघिक होती है, 
भेशिवाले तो द्सचे गुसष्यामको पाकर अन्तर, 
समोइसे द्वार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य शोर 
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खामको पाकर इतना अधिक आत्म-बल प्रकट करते है कि अन्त के 
मोहको लथघ॑था क्षीण कर बारदवे गुणस्थानको प्राप्त कर ही लेते हैं । 

जैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान अवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही बार- 
हयाँ गुणस्थान अपुनरावृक्तिका है। अर्थात्‌ ग्यारहर्घ गुणस्थानको 
पानेवाला आत्मा एक बार उससे अवश्य गिरता है और बारहतये 
गुणरस्थानकों पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता; बल्कि ऊपर को 
दी चढ़ता है, किसी एक परीक्षामे नहीं पास द्वोनेवाले विद्यार्थी 
जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता बढ़ाकर फिर उस 
परीक्षाकों पास कर लेते हैं; उसी प्रकार एक यार मोदसे द्वार खाने- 
वाले आत्मा भी अ्रप्रमत्त-माव व आत्म-बल-की अधिकतासे फिर 
मोहको अवश्य त्षीण कर देते हैं। उक्त दोनो ध्ेणिवाले श्रात्माश्ंकी 
तर-तम-भावापन्न आध्यात्मिक विशुद्धि मानी परमात्म भाव-रूप 
सर्वोच्च भूमिकापर चढ़नेकी दो नसेनियाँ हैं। जिनमेंसे एककों 
जैनशास््रमें 'उपशमश्रेणि! और दूसरीको 'च्तपकश्नेणि! कहा है। पद्दली 
कुछ दूर चढ़ाकर गिरानेवाली और दूसरी चढ़ानेवाली दी है | पहली 
श्रेयिसि गिरनेवाला शआ्राधष्यात्मिक अधःपतनकेद्वारा चाहे प्रथम 
गुण्स्थान तक क्यों न चला जाय, पर उसकी वह अधरःपतित स्थिति 
कायम नहीं रहती | कभी-न-कभो फिर वह दूने बलसे ओर दूनी 
खसावधानीसे तैयार होकर मोह-शत्रुका सामता करता है झोर 
और अन्‍्तमे दूसरी श्रेणिकी योग्यता प्राप कर मोहका सर्वेथा चाय 
कर डालता दे । व्यवहारमें भ्रथांत्‌ आधिमोतिक क्षेत्रमं भी यह 
देखा जाता है कि जो एक बार द्वार खाता है, वह पूरी तैयारी करके 
हरानेवाले शत्रुकी फिरसे दरा सकता है। 

परमात्म-मावका खराज्य प्राप्त करनेमे मुख्य बाधक मोद्द ही 
है। जिसको नष्ट करना अन्‍्तरात्म-मावके विशिष्ट विकासपर 
निर्मर है। मोदका सर्वथा नाश हुझ कि अन्य आवरण ओ जेन- 
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शाख्रमें 'घातिकर्मः कदलाते हैं, वे प्रधान सेनापतिके मारे जानेके 
बाद झलुगामी सैनिकोंकी तरह एक साथ तितर-बितर दो जाते हैं। 
फिर क्या देरी, विकांसगामी आत्मा तुरन्त ही परमात्म-सावका 
पूर्ण आध्यात्मिक खराज्य पाकर अर्थात्‌ सश्चिदानन्द स्वरूपको 
पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय शान, चारित्र आदिका लाभ करता 
है तथा अनिवंचनीय खाभाविक सुखका अनुमव करता है। जेखे, 
पूर्णिमाकी रातमें निरक्न चन्द्रकी सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान द्ोती 
हैं, वैसे ही उल समय झआत्माकी चेतना आदि सभो मुख्य शक्तियाँ 
पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस भूमिकाकों जैनशासत्रमें तेरदवाँ गुण- 
श्यान कहते हैं । 

इस गुणस्थानमें खिरकाल तक रहनेके बाद आत्मा द्ग्ध रज्जुके 
खमान शेष झावरणोकी अर्थात्‌ अप्रधानभूत ग्रघातिकमोंकों डड़ा- 
कर फंक देनेकेलिये सूदमक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यानरूप पवनका 
आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक ओर कायिक व्यापारोको सर्चथा 
राक देता है। यही आध्यात्मिक विकासकी पराकाष्टा किया 
चोवदवाँ गुणस्थान है| इसमें आत्मा समुच्छिक्षक्रियाप्रतिपाति शुक्ध- 
ध्यानद्वारा सुमेरुकी तरह निष्प्रकम्प स्थितिको प्राप्त करके अन्तमें 
शरीर-त्याग-पूर्वषक व्यवद्दार भर परमार्थ दष्टिसे लोॉकोत्तर स्थानको 
प्राप्त करता द्वैे । यही निगुंण ब्रह्मस्थिति # है, यद्दी सर्वाज्लीण पूर्णता 
है, यही पूर्ण कृतछृत्यता है, यदी परम पुरुषाथेक्री अन्तिम सिद्धि 
के “योंगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिल्स्त्यजत्‌ । 
ध्त्येब निगुण ब्रक्ष, परोकतमुपपश्चत ॥७॥ 
बस्तुतस्तु गुणैः पूण -मनन्तेमांसते स्वत: । 
रूप त्यक्तात्मन: साधों,-निरभ्रस्य विधोरिवष ॥॥८॥ ” 

--आानसार, ट्यागाष्टक | 
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है भोर यदी अपुनराृत्ति-स्थान है। क्योंकि संसारका एकमात 
कारण मोह है। जिसके सथ संस्कारोका निश्शेष नाश दो जानेके 
कारण झअब डपाधिका खंभव नहीं है | 


यह कथा हुई पद्दिलेसे चौदहते गुणरुथान तकके घारह गुण- 
स्थानोकी; इसमें दूसरे झोर तीसरे गुणस्थानक्ी कथा, जो छूट 
गई है, वह यो है कि सम्यफ्त्व किया तत्त्वशानवाली ऊपरकी चतुर्थी 
आदि भूमिकाओके राजमार्गसे च्युत होकर जब कोई आत्मा 
तत्यश्ञान शून्य कित्रा मिथ्यादश्टिवाली प्रथम भूमिकाके उन्मार्ग भी 
ओर अुकता है, तब बीचमें उस श्रधःपतनोन्‍्मुख आत्माकी जो कुछ 
अचस्था द्वोती है, चद्दी दूसरा गुणस्थान है। यद्यपि इस गुणण्वानमें 
प्रथम गुणस्थानकी अपेत्ता आत्म-शुद्धि अवश्य कुछ अधिक होती है, 
इसीलिये इसका नम्बर पदलेके बाद रक्‍ला गया है, फिर भी यह 
बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि इस गुणस्थानकों डत्करान्ति-खान नहों 
कद सखकते। क्योंकि प्रथम गुणस्थानकों छोड़कर उत्कान्ति करने- 
वाला आत्मा इस दूसरे गुणस्थानकों सौधे तौरसे प्राप्त नहीं कर 
सकता, किन्तु ऊपरके गुणुस्थानसे गिरनेधाला हो आत्मा इसका 
अधिकारी बनता है। अ्रधःपतन मोहके उद्रेकसे होता है। प्त 
पव इस गुणस्थानके समय मोदकी तीव्र कापायिक शक्तिका आवि- 
भाँच पाया जाता है। ख्रीर आदि प्रिष्ठ भोजन करनेके बाद जब 
घमन हो जाता दै, तब मुख में पक प्रकारका विलद्धण स्त्राद अर्थात्‌ 
न अतिमघुर न अति-अम्ल जैसे प्रतीत द्योता है। इसी प्रकार 
दूसरे गुणरथानके समय आध्यात्मिक स्थिति विलक्षण पाई जाती 
है। फ्योकि उस समय आत्मा न तो तत्त्व-ह्ञानको निश्चित भूमिका- 
पर है ओर न तत्त्व-शान-शुन्य निमश्धित भूमिकापर | अथवा जेखे 
कोई व्यक्ति चढ़नेफी सीढ़ियोसे ख्िसलझ कर अब तक जमीनपर 
झाकर नहीं ठद्र जाता, तब तक बीचमें एक विसद्षण अवध्याका 
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अनुभव करता है, वैसे दी सम्यक्त्वसे गिरकर मिथ्यात्यकों पाने 
वकमे अथांत्‌ बीचमे झात्मा एक विलक्षय आध्यात्मिक अवश्थाका 
अनुभथ करता है। यद बात हमारे इस व्यावहारिक अजुभवसे भी 
खिड्ध है कि जब किसी निश्चित उन्नत-झवखासे गिरकर कोई 
निश्चित अ्रवनत-झचत्या प्राप्त की जाती है, तब थीचमे एक विजसण 
परिस्थिति खड़ी होता है । 

तीसरा गुणस्थान आत्माक्री उस मिश्रित अवश्थाका नाम है, 
जिसमें न॒ तो केवल सम्यक्‌ दृष्टि होती है और न केवल मिथ्या 
दृष्टि, किन्तु आत्मा उसमें दोलायमान श्राध्यात्मिक स्थितियाला बन 
जाता है। अत एवं उसकी बुद्धि स्वाधीन न दोनेके कारण सन्देह- 
शील द्वोती है भ्र्थात्‌ उसके सामने जो कुछ आया, वद सब सच । 
न तो वह तत्त्वको एकान्स झतस्वरूपसे ही जानती है और न तरव- 
अतस्वका वास्तविक पूर्ण विवेक दी कर सकती है। 

कोई उत्करान्ति करनेवाला झात्मा प्रथम गुणखानसे निकलकर 
सीधे दी तीसरे शुणस्य'नकों प्राप्त कर सकता दे और कोई झऋप- 
क्रान्ति करमेवाला झात्मा मी चतुर्थ भादि सुणस्थानसे गिरकर 
तीखरे गुणस्थामकों प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्कान्ति 
करनेवाले और अपक्रान्स करनेवाले--दोनों प्रकारके आत्माओंका 
आश्चय-स्थोन तीक्षरा गुण्श्यान है। यही तोखरे गुणस्थानकी दूसरे 
गुणलानले पिशेषता है | 

ऊपर झात्माकी जिन चोदद अवशध्याओंका विचार किया है, 
उनका तथा उनके झन्तर्गत झवान्दर ख॑ंस्यातीस अवस्याज्ोका बहुत 
संक्षेपमें वर्मीकरण करके शास्त्रमे शरीरधारी आत्माकी सिर्फ़ तीन 
अवस्थाएँ बतलाई हें:--. १) बहिरात्म-शपस्था, (२) अल्तरात्म- 
झवशा और (३ ) परमात्म-झवला । क्‍ 

पहली अपसामें झात्माका वास्तविक--विशुद्ध रूप अत्यन्त 
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आच्छुक्त रहता है, शिखके कारण झातमा मिथ्याध्यालबाला होकर 
पौहरलिक विलासखोंको ही स्ेसख मान लेता है भौर उन्हींकी प्रापिके- 
लिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है | 


दूसरी अवस्था में आत्माका वास्तविक स्वरूप पूर्णतया तो प्रकट 
नहीं होता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ न दोकर शिथिल, 
शिधिलतर, शिथिलतम बन जाता है, जिसके कारण उसको दृष्टि 
पौहलिक विलासोंकी ओरसे हट कर शुद्ध खदूपकी ओर लग जातो 
है। इसीसे उसको टदष्टिमें शरीर झादिकी जीता व नवीनता 
झपनी ओऔर्णता व नवीनता नहीं है । यदद दूसरी अवस्था ही तीसरी 
झचस्थाका रढ़ सोपान है । 


तोसरी झअवस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट द्वो जाता 
है अर्थात्‌ उखके ऊपरके घने झाषरण बिलकुल विश्ञीन हो 
जाते हैं । 

पहला, दूसरा झर तीखरा गुणस्थान बहिरात्म-अवस्थाका चित्रण 
दे। चौथेसे बारह तकके गुणर्वान अन्तरात्म-झवस्याका दिग्दृ्शन 
है ओर तेरदहवाँ, चोददवाँ गुण॒स्थान परमात्म-अवस्थाका वणन # है। 











& “ अन्ये तु मिथ्यादशनादिभावपरिणता बाह्मात्मा, सम्यरद- 
शैनादिपरिणतस्त्वन्तरात्मा, केवलछश्लानादिपरिणतस्तु परमात्मा । तत्राग्- 
गुणस्थानत्रय बाह्यात्मा, तत: पर छीणमोहगुणस्थान यावदन्तरा- 
समा, ततः परन्तु परमात्मति | तथा व्यक्त्या बाहझ्ात्मा, झ्कत्या पर- 
सात्मान्तरात्मा थ। व्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्य 
नयेन च बाहझात्मा, व्यक्त्या परमात्मा, अनुभूतपूरवेनयेनैव बा्षात्मा- 
न्वरात्मा घ ।” ““अध्यात्ममतपराक्षा, गाथा १९५ | 


( हे! ) 


झात्माका खमाष शानमय है, इसलिये वद चादे किसी गुण- 
स्वानमें क्यों न हो, पर च्यानसे कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यानके 
सामान्य रीतिसे (१) शुम झोर ( २) अशुभ, ऐसे दो विभाग और 
विशेष रीतिसे (१) झात॑, (२) रोद्, ( ३ ) धर्म भर (४) शक्ल, 
ऐसे चार विभाग शास्म्में # किये गये हैं। चारमेसे पहले दो 
अशुभ और पिदले दो शुभ हैं । पौह्नलिक दृष्टिकी मुख्यताके किया 
झात्म-विस्पृतिके समय जो ध्यान होता है, वद अशुम और पौद्ध 
हिक दृष्टिकी गौणयता व आात्मानुसन्धान-दशामें जो ध्यान होता है, 
घह शुस है। अशुम ध्यान संसारका कारण और शुभ ध्यान मोक्ष- 
का कारण है। पदले तीन गुणस्वानोमे भात्त ओर रोद्र, ये दो ध्यान 
ही तर-तम-भावसे पाये जाते हैं। चौथे और पाँचव गुगरवानमे 
उक्त दो ध्यानोंके अतिरिक्त सम्पक्त्वके प्रभावसे घमेध्यान भी 
होता है | छठे गुणस्थानमें झात्त ओर घम्म, ये दो ध्यान होते हैं। 
लातये गुणसवानमें सिर्फ धर्मध्यान होता है। आरठथेंसे बारहथें तक 
पाँच गुणस्थनोमे धर्म भोर शुक्ल, ये दो ध्यान द्वोते हैं 

तेरहव भौर चोदद्दय गुणस्थानमे लिफ शुक्लध्यान होता है | | 








“४ बाह्मात्मा चान्तरात्मा च, परमात्माति च त्रयः । 
कायाधिष्ठायकध्येय!:, प्रासद्धा योगवाब्मये ॥ १७ |॥ 
अन्ये मिथ्यात्वसम्यक्त्व,-फेवलकज्ञानसागिन: । 
मिश्र च क्षीणमोद्द च, विश्रान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ १८ ॥” 

५ --यागावतारद्ाात्रिशिका | 

* “आतरोद्रधमशुक्छानि ।?--तस्वाथ-अध्याय ९, सूत्र २९ । 

+ इसकेहिये देखिये, तत्ताथे अ० ९, सूत्र ३५ से ४० । ध्यान- 

शतक, गा० ६३ ओर ६४ तथा आवश्यक-द्वारिभद्री टीका पृ० ६०२। 
इस विषयमें तत्त्वाथंके उक्त सूजोंका राजवार्तिक विशेष देखने योग्य 
है, क्‍योंकि उसमें श्वताम्थरप्रन्थोंसे थोढ़ासा मतभेद दे । 


( हरे ) 


:  मुखस्वानोम पाये जानेवाले ध्यानोंके डक घर्यंतले तथा गुण- 
स्थानोम किये हुए बद्िरात्म-साव आदि पूर्वोक्त विमागसे प्रत्येक 
मनुष्य यह सामान्यतया ज्ञान सकता दै कि मैं किस गुशख्वानका 
अधिकारी हैं। पेसा शान, योग्य अधिकारीकी नैसर्मिक महर्वा- 
काइाको ऊप के गुणख्थानोकेलिये उत्तेज्ञित करता है । 


छू हि (रे 
दशनान्तरके साथ जेनदशनका साम्य । 
ओ दर्शन, आस्तिक अथांत्‌ आत्मा, उसका पुनर्जन्म, उसकी 
विकासशीलता तथा मोक्ञ-योग्वता माननेवाले है, उन खबाँमें 
किसी-न-किसोी रूपमें आत्माके क्रमिक विकासका घिचार पाया 
जाना खाभाविक है। झत एव झार्यावत्तंके जैन, चैदिक झौर बोद्ध, 
इन तीनों प्राचीन दर्शनों उक्त प्रकारका विचार पाया जाता है। 
यह विचार जैनदर्शनमें गुसस्यानके नामसे, वैदिक दर्शंनमें भूमिका- 
श्रोके नामसे भर बौद्धदर्शनमें श्रवस्थाशके नामसे प्रसिद्ध है। 
गुणख्थानका विचार, जैसा जैनदर्शनमें सूद्म तथा विस्तृत है, वैसा 
अन्य दर्शनों नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनोंकी उस पविचारके 
सम्बन्धमें बहुत-कुद समता है| भर्थात्‌ संकेत, बर्णंनरैली झादिको 
मिन्नता द्दोनेपर भी वस्तुतत््वके विप्रयमे तीनों दशेनोका भेद नहींके 
बराबर दो है। वैदिकद्शनके योगवाशिष्ठ, पातञ्लल योग आदि 

ग्न्धो्म आत्माकी भूमिकाओका अच्छा विचार है । 
जैनशास्रमं मिथ्यादष्टि या बहिरात्माके नामसे झशानी औवका 
लक्षण बतलाया है कि जो अनास्मामें अर्थात्‌ आत्म-मिश्न जड़तस्पमें 
आत्म-चुद्धि करता है, वह मिथ्यादष्टि या बदिरात्मा # है। योग- 
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& “तत्न मिथ्यादशनोदयबशीकृतो मिथ्यादृष्टि: |” 
--तस्वार्य-अध्याय ९, सू० १, राजवार्सिक १२। 


( रेड ) 


जाशिष्ट में # तथा पाता लयोग सत्र + में अज्ानी लीधचका यहो 
खत्तण है । औनशाठापमें मिथ्यात्वमोहनीयका संलार-बुद्धि और 
दुःखरूप फल वर्णित है । वही बात योगवाशिष्वके 





“आत्मघिया समुपात्त,-कायादि: कीर्त्यतेउत्र बाहिरात्मा । 
कायादे: समधिध्ा,-यको भवत्यन्तरात्मा तु ॥॥॥7 
-योगशाख्, प्रकाश १२। 
“(नेसे छस्फटिकस्यव, सहर्ज रूपमात्मनः | 
अध्यस्तोपाधिस बन्धों, जइस्ततन्न विमुद्यति ।॥8॥” हे 
--ज्ञानसार, मोहाष्टक | 
“नित्यशुच्यात्मताख्याति,-रनित्याशुच्यनास्म सु । 
जवियद्यातत्त्वधीर्षिद्या, यागाचार्ये: प्रकीरत्तिता: ॥ ॥'' 
--ज्लानसार, विद्याष्टक । 
“अमवाटी बहिरंष्टि,-अ्रमच्छाया तदीक्षणम्‌। 
अश्रान्तस्तत्त्वरृष्टिस्तु, नास्यां शत सुख़ा55शया ॥र॥” 
ज्ञानसार, तत्त्वदृष्टि-अष्टक । 
क“यस्या5ज्ञानात्मनोशस्य, देह एवात्मभावना । 
उद्तिति रुषवाक्ष,-रिपवाउमिभवन्त तम्‌ ॥३४?? 
--निवाण- प्रकरण, पूवाध, सगे ६। 
।“'अनित्या5शुचिदुःखा5नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर विद्या! ?? 
--पात खल्यागसूत्र, साधन-पाद, सूत्र ५ | 
३ समुदायावयवयोबन्धहदेत॒त्व वाक्यपरिसमाप्रेबेंचित्यात्‌ |” 
--वस्‍्त्याथ, अध्याय. ९, खू० १, वात्तिक ३१ । 
“विकल्पचषके रात्मा, पीतमोहासवो हायम्‌ । 
भवोश्ववाख्मुत्ताल,-प्रपचमधितिध्तति ॥५॥? 





मोहाष्टक । 
३ 


( डहेछ ) 


निर्वाण # प्रकरणमें अज्ञानके फलरूपसे कही गई है। (२) बोग- 
वाशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थम अविद्यासे तष्या धर ठष्यासे 
दुःखका अलुभव तथा विद्यासे अ्रविद्याका प' नाश, यद्द कम 
जैसा धर्णित है, वही क्रम जैनशास्त्रमे मिथ्याशान और सम्यक्‌- 
झ्ञामके निरूपणद्धार जगह-जगह वर्णित है। (६) योगवाशिष्के 
उक्त प्रकरणमें | द्वी जो अविद्याका विद्यासे और विद्याका 
विचारसे नाश बतलाया है, वह जैनशास्त्रमं माने हुए मतिशान 
आदि च्वायोप्शमिकशानसे मिथ्याशानके नाश और तज्ञायिकशानले 
ज्ञायोपशमिक्रशानके नाशके समान है। (४) जैनशास्त्रमें मुख्यतया 
मोदको दो बन्धका--खंखारका देतु माना है। योगवाशिष्ठ में + वही 


& “अज्लानात्प्रसता यस्प्रा,-ज्वगत्पणपरम्परा: । 
यस्मिस्तिष्ठान्त राजन्ते, विशन्ति विछसन्ति च ॥५३॥।” 
“आपातमात्रमधुरत्वम नथसत्त्व,-माद्यन्तवत्त्वमखि छस्थितिभक्कुर त्त्वम । 
अज्ञानशाखिन इत प्रसतानि राम,-नानाकृतीनि विपुलान फलानि तानि”' 
॥६१॥ पृवाद्ध, सगे ६, 
4 “जन्मपवादिना रन्धा, विनाशच्छिद्रचब्-्चुरा । 
भमोगाभोगरसापूर्णा, विचारैकघुणक्षता ॥११॥” ५ 
संग ८ । 
| “सिथःस्वान्त तयोरन्त,-इछायातपनयोरिय । 
अवियायां विडीनायां, क्षीणे द्वे एव कल्पन |॥२३॥ 
एंत राघव छीयेते, अवाप्यं परिक्षिष्यते । 


अवियासंक्षयात क्षीणो, वियापक्षोपपि राधव ॥२४॥” 
+सेल्द रे सगे ९। 
+ ““अविद्या संस्तिबेन्धो, माया मोहो महक्तम:। 
काल्पतानीति नामानि, यस्याः सकठवोदिमिः ॥२०॥” 


( दे४ ) 


बात रूपान्तरसे कही गई है| उसमे जो दश्यके अस्तित्वकों बन्धका 
कारण कहा है; उसका तात्पये द श्यके झभिमान या अध्याखसे हैं। 
(५) जैसे, सैनशास्त्रमें ग्रन्थिमेदका वर्यन है. वैसे दी योगवाशिष्ठम # 
भी है। (६) पैदिक प्रन्थोका यद वर्णुन कि ब्रह्म, मायाकऊे संसर्भर्े 
जीवत्प घारण करता है और मनके संसर्गंसे संकल्प-लिकलपात्मक 
ऐन्द्रआालिक सृष्टि रचता है; तथा स्थाचरजकुमात्मक जगत्का 
कल्पके अन्तमे नाश होता है +, इत्य।दि बातोकी संगति जैनशास्त्रके 
अजुसार इस प्रकार को जा सकती है। झात्माका अव्यवदार-राशिखे 
व्यवद्ारराशिम आना अ्रह्मका जीवत्व धारण करना है। 


“दृष्टुटश्यस्य सत्ताउक्न,-बन्ध इत्याभिधीयते । 
द्रष्टा दृश्यबछादूबद्धो, दश्याउ्माजे विमुच्णते ॥२२॥?” 
--उत्पात्त-प्रकरण, स० १। 
“तस्माशित्तवि%ल्पस्थ,-पिशाचो बालक यथां। 
विनिदन्त्यवमंषान्त,-द्रेष्टारं. दृश्यरापेका ॥३८॥” 
--उत्पत्ति-प्र० स० ३। 
# झप्तिदि प्रन्थिविच्छेद,-स्तस्मिन्‌ सति द्वि भुक्तता। 
सृगतृष्णाम्बुबुद्धादि,-शान्तिमात्रात्मकस्त्वती ॥२३॥” 
--5त्पात्ति-प्रकरण, स० ११८ 
|“तत्स्वय स्वैरमवाझु, संकरुपयाति नित्यशः । 
तेनेत्थमिन्द्रजाछृभ्री ,विततेय वितन्यते ॥१६॥ 
“यविद हृश्यत सर्व, जगत्स्थावरजम्नमम । 
सत्सुषुप्ताविव स्वप्नः, कस्पान्ते प्रविनयति ॥१०॥! 
“--उत्पात्ति-्प्रकरण, ख० १ । 
से तथाभूत एवात्मा, स्वयमन्य इद्योश्सन्‌। 
जीवतासुपयातीव,  भाविनाजा कहविताम ॥१३॥ १ 


( रहे६ ) 


क्रमशः सूदम तथा स्थूल मनद्वारा संक्ित्थ प्राप्त करके करपना- 
जालमे आरत्माका विचरखण करना सं कलप-विकल्पात्मक ऐन्द्रजालिक 
रष्टि है । शुद्ध आत्म-स्वरूप व्यक्त दोनेपर सांसारि< पर्वायोका 
नाश द्ोना ही कर्पके अन्तमें स्थावर-जहूमात्मक जगत्‌का नाश है 
आत्मा अपनी सत्ता भूलकर जड़-सत्ताको स्वलत्ता मानता है, जो 
अहंत्व-ममत्व भावनारूप मोहनीयका उदय भर बन्धका कारण है | 
यही अहंत्व ममत्व मावना वैदिक पर्णान-शेलिके अनुसार बन्धदेतु- 
भूत रश्य सत्ता है | उत्पत्ति, वृद्धि, विकास, स्वर्ग, नरक आदि जो 
औवषकी भवस्थाएँ वैदिक ग्रन्थों वर्णित # हैं, वे ही जेन-हष्टिके 
अनुखार व्यवहार राशि-गत जीवके पर्याय हैं । (७) योगवा शिष्ठमें + 
स्वरूप-स्थितिको श्ानीका और स्वरूप-स्रंशा को अशानीका लक्तण माना 
है। जेनशासत्रमे मी सम्यक्शानका और मिध्याइष्टिका क्रशः वही 
स्वरूप | बतलाया है। (5) बोगवाशिप्ठमे + जो सम्यकुशानका लक्षण 





# “उत्पश्यते यों जगति, स एबं किल व्धत। 
स एब मोक्षमाप्नोति, स्वगे वा नरके च वा ॥७॥ 
उत्पात्ति-प्रकरण, ख० १। 
+ “स्वरूपावस्थिविमुक्ति,-स्तदू अंशो5दृंत्ववेदनम्‌ । 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्त, तज्ब्नत्वाज्नत्वलक्षणम ॥॥५॥” 
--उत्पात्ति-परकरण, स० ११७। 
+ अं मसेतति सन्‍्त्रा5यं, मोहस्य जगदान्ध्यकृत्‌। 
अयमेब हि नअपूबे:, प्रतिमन्‍्त्रोषपि मोहजित ॥१॥” 
--ज्ञानसार, मोदाष्टक । 
स्वभावरढामसंस्कार,-कारणं ज्ानमिध्यते । 
ध्यान्ध्यमाशन्नसतस्त्थन्य ,सथा चोक्त महात्मना ॥३॥ 
“--क्षानसार, ज्ानाष्टक ! 
+ 'अनायन्तावभासात्मा, परमात्मेद विथते। 


( ई3 ) 
है, वद जेनशाखरक अजुफूल है। (६) जेनशास्ममें सम्वक्‌ दर्शनकी 
ग्राप्ति, (१) खमाव और (२) बाह्य निमित्त, एन दो प्रकारसे बतलाई 
है. ७ | योगवाशिष्ठ में भो शान प्रासिका चैसा दी क्रम सूछित किया । 
है। (१०) जेनशाखके चोदद गुसस्थानोंके स्थाममें चौदद भूमिकाओंका 
पर्णन योगवाशिष्ठमें | बहुत रचिकर व विस्तृत है। सात भूमि- 


इत्येको निश्चय:स्फार: सम्यगूज्लानं विदुबुधा: ॥२॥” 
---उपशम्र प्रकरण, स० ७९ 


--तस्‍्त्वाथे-अ० ९, सू०३। 
4 “एकस्तावहुरुप्रोक्ता,-दनुष्ठानाच्छने:शनेः । 
जन्मना जन्मभिवापि, सिद्धिद: समुदाह्तः ॥३े॥ 
द्वितीयस्त्वास्मदैवाशु, किंचिद्‌व्युत्पन्नचतसा । 
भवति क्ञानसंप्राप्ति.राकाशफलछपातवत्‌ ॥४॥”? 
---उपशम-प्रकरण, स० ७ 
| “अज्ञानभू: सप्तपदा, ज्षभू : सप्तपदेष हि। 
पदान्तराण्यसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्यथैतयों: ॥२॥ 
“तत्रारोपितमज्ञान, तस्य भूमारिमा: खृणु। 
बीजजाप्रत्तथाजामन, महाजाग्रत्तमैब थे ॥११॥ 
जाप्रत्स्‍्वप्रस्तथा स्वप्तः, स्वप्नजाप्रत्सुषुप्कम्‌ । 
इति सप्तविधा मोह, पुनरेब परस्परम्‌ ॥१२॥ 
फिटष्टो भवषत्यनेकास्य:, शणु उक्षणमस्य चर । 
प्रथमे चेतन यत्स्या,-दनारूय निमेछे चितः ॥१३॥ 
अविष्यरिचत्तजीबादि,-नामशन्दाये माजनम्‌ । 
थीजरूप स्थित जाप्रत, बीजजाप्रत्तदुष्यते ॥१४॥ 


कै“ तपब्रिसगोदधिगमादू था ।? 


( देश ) 
का ढानकी और सात सछानकी बतकारई हुई है, ओ जैन परिमत्णओ 


एपा अप्तेनेवाबस्था, त्वं जाग्रत्संसतिं झणु। 

नव प्रसूतस्य परा,-दर्य चाहमिदं सम ॥१५॥ 

इति य: प्रत्यय: स्वस्थ,-स्तज्जाप्रत्प्रागभावनात्‌ | 

अये सो5हमिद्‌ तन्‍म, इति जन्मान्तरोदित:ः ॥१६॥। 
पीवर: प्रत्ययः प्रोक्ता, महाजाग्रदिति स्फुरन । 
अरूढठमथवा रूढ, सवेथा तन्मयात्मकम्‌ ॥१७॥ 
यज्नाग्रता मनाराज्य, जाप्रत्स्वप्त: स उच्यत | 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य,-सगतृष्णादिभदतः ॥१८॥ 
अभ्यासात्परा प्य जाग्नच्चं, स्वप्नांउनकविधा भवत्‌ | 
अल्पकाले मया दृष्ट, एवं नो सत्यामैत्यपि ॥१९॥ 
निद्राकाछानुभूतेरर्थ, निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । 

स स्वप्न: कथितस्तस्य, महाजाम्नत्स्थितहूंदि ॥२०।॥। 
चिरसंदशनाभावा-दप्रफुडबबृहदू. वषुः: | 

स्वप्ना जाग्रत्तयारूढो, महाजाग्रत्पदं॑ गतः ॥२१॥ 
अक्षते वा क्षत देह, स्वप्नजाग्रन्मतं हि तत्‌ । 
पडवस्थापारित्यागें, जहा जीवस्य या स्थिति: ॥२२॥ 
भविष्यदु:खवोधघाल्या, सौधुप्ती साच्यत गति: । 

एते तस्यासवस्थाया, तृणलोप्अशिलादय: ॥ २३ ॥ 
पदार्था: साथथिता: सर्वे, परमाणुअमाणिन: । 
सप्तावस्था इत्ति प्रोक्ता, मयाउश्चानस्य राघव ॥ २४ ॥” 

उत्पात्ति-पअकरण स० ११७। 

“ह्ानभूमिः शुभेच्छारया, प्रथमा समुदाहता । 


विवारणा द्वितीया तु, ठृर्तीया तमुमानसा | ५ ॥ 


( देह ) 


अदजुसार ऋमराः मिथ्यात्वककी और सम्यक्‍त्थकी अवस्थाकी सूचक 
हैं। (११) योगवाशिष्ठमे तत्त्वक्, समद्टि, पूर्याशय और मुक्त पुरुषका 
सस्‍्त्यापक्तिश्वतुर्थी स्था,-तता संसाक्तिनामिका | 
पदाथोभावनी पषष्ठी, सप्तमी तुयंगा समता ॥ ६ ॥ 
आसामन्त स्थिता मुक्ति,-स्तस्यां भूया न शोच्यत । 
एतासां सूमिकानां त्व,-मिर्द निवेचन श्णु | ७ ॥ 
स्थित: कि सूढ एवास्पमि, प्रेक्ष्यअईं शाखसज्जने: | 
वैशग्यपूर्वेमिच्छीति, शुमच्छेत्युच्यत बुचै: ॥ ८ ॥ 
शाखसज्जनसंपक -वबैराग्या म्यासपूर्यकम्‌ । 
सदाचारभप्रयूत्तियों, प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ९ ॥ 
विचारणा शुभेच्छाभ्या,-मिन्द्रियाथष्वसक्तता ' 
यत्न सा तनुताभावा,-स्प्रोच्यते तनुमानसा :१०॥॥ 
भूमिकाल्रितयाभ्यासा,-चित्ते्थें विरतेवशात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति: शुद्ध, सत्त्वापत्तिरुदाह्मता ॥११॥ 
दशाचतुष्टया भ्यासा,-द्स सगफलेन 'च । 
रूढसस्‍्वचमत्कार।,-त्प्रोक्ता ससक्तिनामिका ॥१२॥ 
भूमिकापकाअ्यासता,-त्स्वास्मारामतया हृठम्‌ | 
आशभ्यन्तराणां बाह्यानां, पदाधथोनामभावनात्‌ ॥१६॥ 
परप्रयुक्तन चिरं, अयत्नेनाथेभावनात्‌ | 
पदाथाभावना नाज़जी, षष्ठी संजायते गति: ॥१४। 
भूमिषटकचिराभ्यास।,-द्वेदस्यानुपलछूम्भतः । 
यत्स्वमावेकनिष्ठत्वं, सा क्षेया तुयेगा गतिः ॥१५॥” 


उत्पासि-प्रकरण, स० ११८ | 


( ४० ) 


को चर्णंन # है, वह जेन-संकेतानुसार चतुर्थ आदि गुयखानोमें स्थित 
आत्माको लागू पड़ता है। जेनशाखमें जो क्ञानका मदत्त्व बर्णित है, 





४8 योग० निबोण-प्र०, स० १७०; निवाण-प्र० उ, स० ११९। 
योग० स्थिति-प्रकरण, स० ५७; निर्वाण-प्र० ख० १९९ । 
॥ “ जागरति ज्ञानदष्टिश्रे, त्तृष्णा कृष्णाउद्दि जाकुली । 
पृणानन्दस्य तत्कि स्या,-दैन्यवृश्चिकवेदना ॥ ४ ॥”? 
-झानसार, पूर्णताष्टक । 
“अस्ति चद्गप्रन्थिमिद्‌ ल्लानं, कि चित्रेस्तन्त्रयन्त्रणे: । 
प्रदीपा:कापयुग्यन्ते, तमोध्नी दृष्टिरेव चेत्‌ ॥ ६॥ 
मिथ्यात्वशैलपक्षच्छिद्‌, ज्ञानदस्मोलडिशोमित: । 
निर्भय: शक्रवद्योगी, नन्दृत्यानन्दनन्दने ॥ ७ ॥ 
पीयूषमसमुद्रोत्थं, रसायनमनोषधम्‌ । 
अनन्यापेक्षमेश्वय, ज्ञानमाहुमेनीषिण: ॥ ८ ॥” 
झ्ञानसार, श्लानाष्टक । 
“संसारे निवसन्‌ स्वाथ,-सज्ज: कज्जलवइमनि । 
छिप्यते निखिला छोको, श्वानसिद्धों न लिप्यते ॥ १ ॥ 
नाई पुद्लभावानां, कत्ता कारयिता च | 
नानुमन्तापि चत्यात्म,-ज्ञानवान्‌ लिप्यते कथम्‌ | २ ॥ 
डलिप्यत पुद्ुलस्कन्धा, न छिप्ये पुद्रलेरहम्‌ । 
चित्रव्योमाअननेव, ध्यायज्ञिति न छिप्यते ॥ ३ ॥ 
छिप्ततान्लानसंपात,-प्रतिघाताय केवछम्‌ । 
निर्लेपज्ञानमप्रस्य, क्रिया स्वोपयुन्यते | ४ ॥ 


( ४७४१ ) 





तपःश्रुतादिना मत्तः, क्रियावानपि छिप्यते । 


भावनाज्लानसंपनत्नो, निष्कियोडपि न लिप्यते ॥ ५ | 
झानखार, निर्केपाष्टक । 
४ हिन्दन्ति ज्लानदान्नेण, स्प्रद्दाविषछतां बुधाः । 
मुखशोक॑ व मूच्छां च, दैन्यं यच्छति यत्फछम्‌ ॥ ३ ॥” 
शानसार, निःस्पृदाष्टक । 
“पिथोयुक्तपदारथाना, मसंक्रमचमत्किया । 
चिन्मात्रपरिणामन, विदुषैबानुभूयते ॥ ७ ॥ 
अविद्यातिमिरध्वंसे, रशा विद्याखनस्पृशा । 
पश्यान्ति परमात्मान,-मात्मन्येव द्वि योगिन:॥ ८ ॥? 
ज्ञानसार, विद्याष्टक । 
“अवसौख्येन के भूरि, भयज्वछनभस्मना | 
सदा मयोज्झित ज्ञान,-सुखमे व विशिष्यते ॥। २॥ 
न गोप्यं कापि नारोप्यं, हेये देये च न काचित्‌ | 
क् भयेन मुने: स्थेयं, क्षय झ्ञानन पश्यत्त: ॥ ३ ॥ 
एक बद्यास्त्रमादाय, निश्नन्मोहचर्मू मुनि: । 
बिभेति नैब संग्राम,-झौषस्थ इब नागराद ॥ ४ ॥ 
मयुरी श्वञानरृष्टिश्र,-त्प्रसपेति मनोवने । 
वेष्टन भयसपाणां, न तदाउ5नन्दचन्दने ॥ ५ | 
कृतमोहास्त्रवैफल्यं, झ्ञानवर्म बिभर्ति यः । 
क भीस्तस्य क वा भन्ज:, कमसंगरकालिषु॥ ६॥ 
तूलवहघवो मूढा, अ्रमन्त्यञ्र भयानिलै: 
नैक रोमापि तैज्ञोन,-गरिष्ठानां तु कम्पते | ७ || 


€ ड४२ ) 
यही योगवाशिप्ठमें प्रशामाहात्म्यके नामसे डज्लिखित है # । 


चित्ते परिणत यस्य, चारित्रमकुतोभयम्‌ । 
अखणडल्लानराज्यस्य, तस्य साधो: कुतों भयम्‌ | ८॥? 
जझ्ञानसार, निर्भयाष्टक । 
“अरृष्टार्थतु धावन्त:, शास्त्रदीप बिना जडा: । 
प्राप्नुवन्ति परं खद, प्रस्खलन्त: पदे पद | ५॥ 
“अज्ञानाहिमहामन्त्र, स्वाच्छन्यज्वरलक्लनम । 
घमारामसुधाकुल्यां, शास्त्रमाहुमंहषय: || ७ ॥ 
शास्त्रोक्ताचारकत्ता च, शास्त्रज्ञ: शास्त्रदेशक: । 
शास्त्रैकटगू मद्दायोगी, भ्राश्नोति परम पदम । ८ ॥”! 
झ्ञानसार, शास्त्राष्टक । 
“ज्ञानमेव बुधा: प्राडु:, कमेणां तापनात्तप: । 
तदाभ्यन्तरमेवेष्ट, बाह्य तदुपबूंदकम्‌ ॥ १ ॥ 
आलनुस्तातासिकों वृत्ति,-बालानां सुखशीछता । 
प्रातिस्तातसिकी वृत्ति,-क्लोनिनां परम तप: ॥ २ ॥” 
“स्रदुपायभ्रवृत्ताना,-मुपेयमघुरत्वत: । 
ज्ञानिनां नित्यमानन्द,-बृद्धिरेव तपसर्विनाम्‌ ॥ ४ ॥?! 
ज्ञानसार, तपोष्टक । 
# “न तद्गुराने शाख्राथा,-झ पुण्यात्पाप्यते पद्म । 
यत्साघुसद्भा भ्युदिता,-द्विचारविशदादूधू द: ॥ १७ ॥ 
सुन्दया निजया बुद्धपा, प्रक्षयय वयस्यया | 
पदमासाथते राम, न नाम क्रिययाइन्यया ॥ १८ ॥ 





१ 


( छे ) 





यस्योज्ज्वलति वीक्ष्णामा, पूर्वांपरावैचारेणी । 
प्रश्लादीपशिख्ा जातु, जाश्धानथ्यं त॑ न बाघते ॥१९॥ 
दुरुचरा या विपदो, दुःखकल्लोछसकुछा: । 

तीयते प्रक्लया ताभ्यो, नावाउपद्भ्यो महामते ॥२०॥ 
प्रश्ञाविरद्दितं मूढ,-मापदल्पापि बाघते | 
पेलवाचानिलकछा, सारदहीनामेदोरूपम्‌ (२१॥? 
प्रश्ञावानसद्दो5पि, कायोन्तसाधिगच्छति । 

दुष्प्रक्ष: कायमासाद, प्रधानमपि नश्यति ॥२३॥ 
शास््रसज्वनसंसर्गे: प्रज्ां पूते विवघयेत्‌ । 
सेकसंरक्षणारम्मे:, फऋलप्राप्तौ छतामिव ॥२४॥ 
प्रश्ञावलब हन्मुल:, काछे सत्कार्यपादपः । 

फर्ल फलत्यातिस्वादु भासोबिम्बामिवेन्दवम्‌ ॥२५।॥ 
य एवं यत्न: क्रियते, बाद्यार्थॉपाजन जनेः: | 

स एव यस्नः कतेव्य:, पूर्व प्रक्नाविवर्धने ॥२६॥ 
सीमान्‍्तं स्वेदुःखाना,-मापदां काशमुत्तमम्‌ । 

थीज संसार रवृध्षाणां, प्रज्ञामान्य विनाशयत्‌ "२७॥॥ 
स्वर्गाथ्यथथ पाताछा,-द्राज्याध्वत्समवाप्यते ! 
तत्समासागते सब, भ्रश्लाकाशान्मदात्मना ॥२८॥ 
प्रक्षयोत्तीयत भीमा,-त्तस्मात्ससारसागररास्‌ । 

न दानेने च वा तीर्यै,-स्तपसा न च राघव ॥२९।। 
यत्प्राप्ता: संपर्द देवी,-मपि भूमिचरा नराः । 
प्रश्ञापुण्यछतायास्त,-स्फ्ं स्वादु समात्यतम ॥३०।॥ 


( छछ ) 


प्रशया नखराद्यून,नसत्तवारणयूथपाः । 
जम्बुकैबिजिता: सिंदा, सिंदेदरिणका इज ॥३१॥ 
सामान्येरपि भूपरत्व; प्राप्त प्रश्मावशान्नरै: । 
स्वरगोपवर्गयोग्यत्व श्राज्षस्यैवेह् टश्यते ॥३२॥ 
प्रज्ञया वादिन: सर्वे स्वविकल्पविलासखिन: । 
जयान्त सुभटप्रख्या,-न्नरानप्यतिभी रब: ।|३३॥ 
चिन्तामणिरियं प्रज्ञा, हृत्काशस्था विवेकिन: । 
फर्ुू कल्पछतेबंषा, चिन्तितं सम्प्रयरूछति ॥३४।। 
भव्यस्तरति संसारं, प्रक्ञयापोद्यते:धम: । 
शिक्षित: पारमाप्रोति, नावा नाप्रोत्यशिक्षितः ॥३०॥। 
घी: सम्यग्योजिता पार,-मसम्यग्याजिता55पदम । 
नरं नयति संसारे, भ्रमनन्‍्ती नोरियाणेबे ॥३६॥ 
विवेकिनमसंमसूढं, प्राक्षमाशागणोस्थिता: । 
दोषा न परिवाधन्त, सन्नद्धमिव सायका: ॥३७॥। 
प्रज्ञयेह जगत्सव, सम्यगवाद्भ द॒इयते । 
सम्यग्दशनमायानिति, नापदो न च सेपद्‌: ॥३८।। 
पिघान परमाकस्य, जडात्मा वितताइसित: | 
अहंकाराम्बुदो मत्त:, प्रश्ञावातेन बाध्यत ॥३५॥? 
उपशम-प्र०, प्रज्ञामाहात्म्य । 


( ४४ ) 


बिक 
योगसम्बन्धी विचार । 

गुणस्थान और योग-के विचार में अन्तर क्या है?! गुशस्थानके 
किया झअशज्लान व शान-की भूमिकाझोंके वर्णनसे यह शात होता है कि 
आत्माका आध्यात्मिक विकास किस क़रमसे होता है और योगके 
वर्णनसे यद शात द्ोता है कि मोक्षका साथन क्या है। अर्थात गुण- 
स्थानमें आध्यात्मिक विकालके क्रमका विचार सुख्य दे और योग- 
में मोक्चके सखाघनका विचार मुख्य है। इस प्रकार दोनोंका मुख्य 
अतिपादय तत्त्व भिन्न -मिन्न होनेपर भी एकके विदारमें दूसरेकी छाया 
अधश्य आ जातो है, क्योंकि कोई सी आत्मा मोक्षके अन्तिम-- 
झनन्‍्तर या अब्पयदिित--साधनको प्रथम दी प्राप्त नहीं कर सकता, 
किन्तु विकाखके क्रमानुलार उतस्तरोक्तर सम्भवित साधनोंको 
सोपान-परस्पराकी तरह प्राप्त करता हुआ अस्तमें चरम साधनको 
प्राप्त कर लेता है। ञझत एव योगके--मोक्षलाधनविषयक घिचार- 
में आध्यात्मिक विकासके क्रमकी छाया आ ही जातो है। इसी 
तरह आध्यात्मिक विकास किस क्रमसे होता है, इसका विचार 
करते समय आत्माके शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम परिणाम, जो मोक्षके 
लाधनभूत हैं, उनकी छाया भी|आ ही जाती है। इसलिये गुणस्थानके 
आफ योगका स्वरूप संदोपमे दिखा देना अप्रासक्षिक 
नहीं है । 

योग किसे कहते हैं ? :--झात्माका लो धर्म-व्यापार मोक्षका 
मुख्य देतु भ्र्थात्‌ उपादामकारण तथा बिना पिलम्बसे फल देने- 
वाला हो, उसे योग# कहते हैं | ऐसा व्यापार प्रखिधान आदि शुभ 


$ “सोक्षेण योजनादेव, योगों दात्र सिरुच्यते । 
छक्षणं तेन तन्मुख्य,-देठुब्यापारतास्य तु ॥१॥ 
। --योगछकछ्षण द्वार्विशिका । 


( ४दे ) 


भाव या शुभभांवपूर्यक की जानेवाल्ी क्रिया # है। पातअलब्शैनमें 
चखिक्तकी दृत्तियोंके निरोधको योग + कहा है । डखका भी वही मत- 
खब है, अर्थात्‌ ऐेला निरोध मोक्तका मुख्य कारण है, क्योंकि उसके 
स्वथाथ कारण और कार्य-रूपसे शुभ भावका अवश्य सम्बन्ध 
होता हद | 
योगका आरम्भ कबसे द्वोता है? :--झात्मा झनादि कालसखे जन्म- 
रत्युके प्रवाहमें पड़ा दे और उसमें नाना प्रकारके व्यापारोकों 
करता रदइदता है | इललिये यह प्रश्न पैदा दोता है कि उसके व्यापार- 
को कबसे योगस्वरूप माना जाय ?। इसका उत्तर शार््रमे | यह दिया 
गया है कि जब तक आत्मा मिथ्यात्वसे व्याप्त बुद्धिवाला, अत एव 
दिकुमूढकी तरद डलटी दिशामें गति करनेबाला अर्थात्‌ झात्म-- 
खब्यसे अभ्रष्ट दो, तब तक उसका व्यापार प्रणिधान आदि शुभ-भाव 
* “प्रणिधान प्रवृत्तिश्न, तथा विघ्नजयस्रिधा | 
सिद्धिश्च विनियोगश्र, एते कमेशुभाशया: ॥१८” 
“एतैराशययागैस्तु, विना धमाय न॒ क्रिया । 
प्रत्युत प्रत्यपायाय, छोभक्राधाकिया यथा ॥१६॥” 


--योगछक्षणद्वात्रिशिका । 
+ “ योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: |--पात खल्सूत्र, पा० १, खघू० २। 


| “मुख्यत्वं चान्तरछ्ृत्वात, 5त्फछाक्षेपाश् दार्शितम । 
चरमे पुद्छावर्ते, यत एतस्यथ संभव: ॥२॥ 
न सम्मागांभिमुख्य स्वा,-दावर्तेषु परेषु तु । 
मिथ्यात्वच्छभबुद्धी नां, दिश्मूढानामिवाजिनाम ॥३॥ !! 
-योगछक्षणद्वा्रिश्चिका । 


( ४७ ) 


रदित होनेके कारण योग नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत 
अबसे मिध्यात्यक्ा तिमिर कम होनेके कारण आत्माकी श्रान्सि 
मिटने लगती है और उसकी गति सीधी अर्थात्‌ श्न्मागंके अमिमुख 
दो जाती है, तमी से डसके व्यापारको प्रश्रिधान आदि शुभ-भाव 
खद्ित दोनेके कारण 'योग” संशा दी जा सकती है । सारांश यह है 
कि आत्माके आमादि सांसारिक कफालके दो हिस्से हो जाते हैं । 
थक चरमपुद्डलपरावत्त ओर दूसरा अचरम पुद्लपरावतें कद्दा 
जाता है | चरमपुद्लपरावतं अनादि सांसारिक कालका आखिरी 
और बहुत छोटा अंश # है । अचरमपुक्नलपराघवर्त उसका बहुत बड़ा 
मांग है; क्योंकि खरमपुहलपरावर्तको बाद करके अनादि सांसारिक 
काल, ज्ञो अनन्तकालचक्र-परिमाण है, धद सब अचरमपुशल- 
परावतं कद्द॒लाता है | झात्माका सांसारिक काल, अब चअरमपुद्ठल- 
परावतं-परिमाण बाकी रहता है, तब डसके ऊपरसे मिथ्यात्व- 
मोदका आवरण हटने लगता है। झत पथ डसके परिणाम निर्मल 
दोने लगते हैँ और क्रिया भी निर्मल सावपूर्थक दोती है | पेखी 
क्रियासे भाष-शुद्धि और सी बढ़तो हे । इस भकार उत्तरोत्तर भाव- 
शुद्धि बढ़ते जानेके कारण चरमपुठ्लपरावरतंकालीन धर्म ब्यापार- 
को योग कहा हे | अचर मपुडुल परावर्त कालीन व्यापार न तो शुभ- 
भावपूर्वक द्ोता है कौर न शुभ-सावका कारण ही होता है। 
इसलिये वह परम्परासे भी मोक्षके अजुकूल न ट्ोनेके सथय से 
योग नहीं कद्दा जाता । पातजलद्शेनमे भी अनादि सांखारिक 
कालके निवृसाधिकार प्रकृति और अनिषृत्ताधिकार प्रकृति इस 


“"०+>कक-++ 








$ “चरमायर्तिनो जन्तोः, सिद्धेरासन्नता घवम्‌ | 
भूयांसो5भी व्यतिकरान्ता,-स्तेष्वेको बिन्दुरम्बुघो ॥२८॥” 


“--मुक्त्यद्रेषप्राधान्यद्ापींसिका । 


( ४८ ) 


अकार दो मेव यतलाये हैं, जो शाख के चरम और अचरम-पुद्लपरा- 
वर्तके सैन समानाथंक # हैं । 
योगके ब्रेद और उनका आधार३-- 

जैनशास्त्रमे + (१) अध्यात्म, (२) मावना, (३) ध्यान, (५) लमता 
और (५) वृत्तिसंच्तय, ऐसे पाँच भेद योगके किये हैं। पातञज लद॒रां- 
नमें योगके (?) सम्प्रशात और (२) झसम्पश्ञात, ऐसे दो भेद | हैं। जो 
मोक्षका साध्षात्‌ू-अउ्यवदित कारण द्वो अर्थात्‌ जिसके प्राप्त होनेके 
बाद तुरन्त दी मोक्ष दा, वदी यथार्थमें योग कद्दा जा सझता है। 
ऐसा योग जैनशाखके संफेतानुलार वृत्तिसंचय और पातखल- 
दर्शनके संकेताजु सार असम्प्रशात दही है। अत एव यह प्रश्न द्ोता है 
कि बोग के जो इतने भेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है ? इसका 
उत्तर यह है कि अलबत्ता वृक्तिखंच्तय किया असम्प्रशात ही मोक्तका 
खात्षात्‌ कारण दोनेसे चास्‍्तवम योग दै। तथापि वह योग किसी 
विकासगामी आत्माकों पहले दी पहल प्राप्त नहीं दोता, किन्तु 
इसके पदले विकास-क्रमके भनुलार ऐसे अनेक झान्तरिक धर्म- 
व्यापार करने पड़ते हैं, जो बत्तरोत्तर विकासकों बढ़ानेवाले और 
अन्तमें उस वास्तविक योग तक पहुँचानेषाले दोते हें । वे खब घमे--- 
व्यापार योगके कारण होनेसे अर्थात्‌ वृतिसंज्तय या अखस्प्रह्ात 


$ “योजनाञोग इत्युक्तो, मोक्षेण मुनिसत्तमैः । 
स निवुत्ताधिकारायां, प्रकृतो छेशतो छुबः ॥१४॥” 
“-अपुनबन्धद्वात्रिशिका । 
| “अध्यात्म भावना ध्यानं, समता वृत्तिसक्षय: । 
योग: प्ताविध: प्रोक्तो, योगमागविशारदैः ॥१॥” 
--योगमेदद्वाश्रिक्षिका ! 


+ देखिये, पाद १, सूत्र १७ और १८ । 





( छ& ) 


कोगके साक्षातर किया परस्परासे देतु दोनेले कोण कदे आते हैं। 
सारांश यह है कि ओोगके भेदोका आधार विकालका क्रमहे। 
यदि विकास ऋमिक भ होकर पक ही बार पूर्सतया आस हो 
आता तो थोगंके भेद नहीं किये जाते । अत पथ शृक्‍क्िशंश्ञय को 
भोक्षका साक्षास्‌ कारण है. उसको प्रधान योग समझना चादिके 
झौर उसके पहलेके ओ अमिक धर्म-ब्यापार योगकोटिमे गिने आसे 
हैं, ये प्रधान योगके कारण धोनेसे योग कहे जाते हैं। इन सब 
ध्यापारोकी समष्टिको पातजलदर्शनमें सम्प्रशात कद्दा है और खैल- 
शार्में शुद्धिके तर-तम-भमावायुलार उस समश्टिके अध्यात्म आदि 
चार भेद किये हैं | वृत्तिसंद्ायके प्रति सात्ात्‌ किया परमरुपराले 
काररा होनेवाले व्यापारोको जब थोग कद्ा मया, सद यह धरा पैदर 
होता है कि वे पूर्वमावी व्यापार कबसे लेने चाहिये | किन्तु 
इसका उत्तर पहले ही दिया गया है कि चरमपुर् खपरायतंकालले 
ओ व्यापार किये ज्ञाते हैं, थे ही योगकोटिमें गिने जाने जाहिये। 
इसका सबय यद है कि सदकारी निमिस मिखते ही, थे सच्य व्या- 
पाद मोक्षके अनुकूल अर्थात्‌ धर्म व्यापार दो जाते हैं | इसके विपफ्शेत 
किसने ही खडकारी कारण क्यो न मिले, पर अचरप्षपुद्ल्लपरफ्तसो- 
कालोन व्यापार म्रो्षके अजुकूल गहों दोते। | 


योगके उपाय और गुणस्थानोंमें योगावतार :--- 


पातअल्द्शेनमे (१) अभ्यास और (२) बैराग्य, ये दो डपाय 
योगके बतलाये हुए हैं। उसमे वैराग्य सो पर-अपर-रुपसें दो प्रकार का 
कहा गया है # | बोगका कारण दोनेसे वैराग्यको योग मानकर जैन- 
शाखमें अपर-वैराग्यकों अयात्विक घर्मसंस्थास और परयैशास्क्को ता- 


कत++ 





है ५ ध्थ 
ताज ++5++ 55 553 तन न तन 


' ७ देखिये, पाद, १, सूत्र १२, १५ और १६। 
डे 


(६ ० ) 


ौस्थिक धर्मसंस्याक्षयोग कद्दा+# है | जेन-शाख्यमें योगका झारम्भ पूर्व - 
सेवासे माना गया + है। पृर्थलेवासे अध्यात्म, अध्यात्मसे भाषना, 
च्यान तथा समता, ध्यान सथा खमतासे वृष्तिस्त चय 
और वृक्तिसंजवसे मोद्त प्राप्त होता है। इसलिये बृशिसंद्ााय दी 
शुखु्व योग है और पूर्व सेबाले लेकर लमता पर्थन्‍्त सभी धर्मे-ध्यापार 
सलाज्षात्‌ किया परम्पराले योगक उपायमाञ्र _ हैं। अपुनर्धन्धक 
जओ मिथ्यात्वको त्यागनेकेलिये तत्पर ओर सम्यकक्‍त्व-प्रासिके 
अमिसुख दोता है, उसको पूर्वसेवा तास्विकरूपसे होती है और 
लक्कद्धन्धक, दिरवेन्चक आदिको पूबंसेया अतात्तिक होती है। 
अध्यात्म ओर भावना अपुनवेन्धक तथा सम्यग्हश्टिकों व्यवहार 
नयसे तास्विक और देश-विरति तथा सर्य-पविरतिकों निम्धयनयस्े 
तास्विक होते हैं। अप्रमश, सर्वेघिरति आदि गुणस्थानोंमें ध्यान 
सथा समता दक्तरोशतर तास्थिकरुपसे होते हैं । दूशिक्षक्षय तेर- 
“विषयदोषदशनजनितमाय।त्‌ धमसंनन्‍्यासलछक्ष्ण प्रथमम , 
स॒ तक्त्वाचन्तया विषयोदासीन्येन जनितं द्वितीयापूषेकरणभावि 
तास्विकधमसंन्य|सलक्षणं द्वितीय बैराग्यं, यत्र क्रायोपशामिका धर्मा 
अपि क्षीयन्त ध्वायिकाश्वोत्पद्यन्त इत्यस्माकं सिद्धान्त: ॥” 
--श्रीयशोविजयजी-कृत पात्ख छ-दशेनवृत्ति, पाद १०, सूत्र १६।:- 
+ “पूवेंसवा तु योगस्य, गुरुवेबादिपूजनम । 
खदाचारस्तपो मुक्त्य,-दषश्लेति प्रकीतिता: ॥१॥” 
--पू्वसेवाह्रानिंशिका । 
+ /चउपायत्वेउञ॒ पूर्वेषा,-मन्त्य एवावक्षिष्यते । हे 
तत्पश्यमगुणस्थाना,-दुपायो5बांगिति स्थिति: ॥३१॥” 
“योगमरेदद्ार्तिशिका । 


( १ ) 


हथे और सौददहये गुणशस्थानमें होता+ है। सम्भक्ांतवोग ऋष्यात्म 
से लेकर ध्यान पर्यध्तके जारों भेद्खरूप है और असम्परशासणोग 
वृक्िसंशवरूप है। इसलिये खौथेले बारह गुशशस्थामतकर्म 
खस्प्रशालयोग झौर तेरहव-चोददय गुणशस्थानमें अखम्पशातबोग 
खममकना जादिए (।| 
क# 'शुक्लपक्षेन्दुडत्आयो, व्धेमानगुण: स्घृत: । 
भवाभिनन्ददोषाणा,-मपुनवेन्धको व्यये || १ ॥ 
अस्यैव पूर्वसेबाक्ता, सुख्याउन्यस्योपचारतः । 
अस्यथावस्थान्तरं मार्ग,-पातिताभिमुखो पुनः ॥ २ ॥” 
--अपुनवन्धकट्ात्रिशिका ) 
“अपुनवन्धकस्यायं, व्यवहद्यारेण तास्विक: 
अध्यात्म भावनारूपो, निम्यय नोत्तरस्य तु ॥१४॥ 
सकृदावतनादीना,-सतास्त्विक उदाह्त: । 
प्रत्यपायफलप्राय,-स्तथा वेषादिमात्रत: ॥१५॥ 
शुद्ध पेक्षा यथायोग, चारित्रवत एवं च। 
हम्त ध्यानादिकों याग,स्तास्विक: प्रविजम्भते ॥१३॥” 
--योगविदेक द्वार्थेशिका । 
4“ संप्रश्नातो5बतरति,, ध्यानभेदेउन्न तत्वत: । 
तास्विकी च समापाक्ते,नोत्मना भाव्यतां किना ॥१७॥ 
“असम्प्रज्ञातनामा तु, संमतो वृत्तिसेक्षय: ॥ 
सर्वतो5स्मादकरण,-नियमः पापमोचर: ॥२१॥” 
“--योगावतारदाजिंक्िका । 


( ४२ ) 


पू्सेवा आदि शब्दोंकी ब्याख्या;-- 

: [श] शुरु, देश आदि पूज्यवर्गका पूजन, सवाचार, तप और 
मुक्तिकेभति अठ्े व, यद 'पूथंसेवाः? कदलातो है। [२] उचित गजृस्तिकफ 
अशुभत-दावत-युक्त होकर मेत्री आदि भमावनांपूर्वचंक ओ शास्त्र: 
खुसार तत्त्व-चिन्तन करना, वह 'अध्यात्म'# है। [३] अध्यात्मका 
बुसखिसंगत अधिकाधिक अभ्यास ही 'भायना! + है। [४] अम्य 
विषयके संजारसे रहित जो किसी एक विषयका धारावाही प्रश- 
सस सूच्मबोध हो, वह ध्यान! | है। [५४] अविद्याले कल्पित जो इृष्ट- 
अनिष्ट वस्तुएँ हैं, उनमे विचेकपूर्य क तत््त-बुद्धि करना अर्थात्‌ इश्ट- 
त्व-झनिएत्वकी भावना छोड़कर उपेक्षा घारण करना 'समता?+ है। 
[६ ] मन और शरीरके संयोगसे उत्पज् दोनेवाली विकल्पकूप 
सथा चेष्टारूप दृत्तियोंका निर्मुल नाश करना 'वृक्तिसंच्य! » है | 


४#“ओऔचित्याद्रतयुक्तस्थ, वचनात्तत्वचिन्तनम्‌ । 
मैच्यादिमावसंयुक्त,-मध्यात्मं तद्िदों विदु: ॥ २ ॥” 
“योगभरदद्वानओिशका । 
।/अभ्यास्रों वृद्धिमानस्य, भावना बुद्धिसंगत: । 
निवृत्तिरशुभाभ्यासा,-द्वा बवृद्धिश्य तत्फलम्‌ ॥ ९ ॥” 
--योगमंदद्वाश्रिशिका । 
३'उफ्योग विजातीय,-प्रत्ययाव्यवधानभाक्‌ । 
शुमैकप्रत्ययो ध्यान, सूक्ष्माभागसमन्विम ॥११॥” 
-योगभदद्वात्रैशिका । 
+ “व्यवह्यारकुदृष्टथोच.-रिष्टानिष्टबु वस्तुषु । 
काल्पितषु विवकेन, तक््वथी: समताच्यत ॥२२॥” 
--योगम्रेवद्वात्राशिका । 
> “विकल्यस्पन्दरूपाणां, वृर्तानामन्यजन्मनाम्‌ । 
अपुनभावतों रोघ:, प्रोच्यते वृत्तिसंक्षयः ॥२५॥” 
+योगमभेदद्वाश्रैंशिका । 


( ४३ ) 


ढपाष्याय भीयशोविजयजीने अपनी पातअलसूजदूशिम चकततिसंक्षय 
शब्दकी उक्त व्यास्याकी अपेदा अधिक विस्त॒त व्याय्या की है । 
ढसमें वृत्तिका अ्रांत्‌ कर्मेलंयोगकी योग्यवाका लंक्षय--हास, ओ 
ग्रस्थिसेदले शुरू होकर जौदहथ गुणस्थानमे समाप्त होता है, 
उस्तीकोी वृच्चिसंक्षय कहा है और शुक्रध्यानके पहले दो भमेदांमे 
खम्प्रशातका तथा अम्तिम दो भेदोंमे असम्प्रद्यातका समावेश 
किया# दै । 
योगजन्य विभूतियाँ:-- * 

योगसे होनेवाली शान, मनोबल, व्चनबल, शशीरबल आदि 
खम्बन्धिनी अनेक विभूतियोंका वर्शन पातअल-वद्शेनमें) है । जैन- 
शास्त्रमं वैक्रियलब्धि, आद्ारकतलब्धि, अवधिशाम. मनःपर्याय 
शान आदि खिद्धियाँ | वर्णित हैं, सो योगका ही फल हैं | 

बोखदर्शनमे भी झात्माकी संसार, मोक्ष आदि अवस्थाएँ मामी 
हुई हैं। इसलिये डसमें आध्यात्मिक क्रमिक घिकासका वर्णन होना 
स्वाभाविक है। स्वरुपोस्मुख दोनेकी स्थितिसे लेकर स्वरूपकी परा 
काच्चा प्राप्त कर लेनेतककी स्थितिका वर्ग बौद्ध-प्रन्थोर्मे + है, जो 


# “डद्विविधोष्प्ययमध्यात्मभावनाध्यानसमतावृत्तिसंक्षयभेदेन प्ल 
घोक्तस्य यागर्य पचम्रभ्देउधबतरति ” इत्यादि । 
+पाद १, खूं० १८। 
+ देखिये, तीसरा विभूतिपाद । 
| देखिये, आवश्यक-नियुक्ति, मा० ६९ और ७० | 
+ देखिये, भ्रो०सि० वि० राजवाड़-सम्पादित मराठोभाषान्तरित 
मज्शिमनिकाय:--- 
सू०८ प० सखूं० पे० सू० प० सू5 पर० 
६. २, २२. १७५. ३४. है, ४८. १०। 


पछ् ) 


भाँल विभागोमें विभाजित है। इनके भाम इस प्रकार हैंः:--[ २ ] 
अमांचुसारी, [ २] सखोतापञ्च, [ ३ ] सकदागामी, [ ५] झनायामो 
और [ ५ ] अरहा | [१] इनमेंसे 'जर्मानुसारी! या 'भद्धाजुसारी' 
कदखाता है, शो निर्वाजमागके अर्थात्‌ मोद्षम्रा्गं के अभिस्ुण दो 
पर उसे प्राप्त न हुआ हो । इस्रोको जैनशार्र में 'मार्गानुखांरी? कदा 
है शोर उसके पेंतोस गुग बतलाये हैंक। [२] मोज्षमार्ग को प्राप्त 
किये हुए आत्माझोके विरालकी न्यूनाधिकृताके कारण सोतापश्च 
झादि यार विभाग हैं। हो आत्मा अविनिपात, घर्मानियत ओर 
सम्बोधिपरायण दो, उसको 'लोतापच्ष” कदते हैं। सोतापत्च आत्मा 
खातव॑ जन्मे अवश्य निर्याश् पाता है। [३] 'खकद्ागामी' 
उस्ते कदते हैं, जो एक ही बार इस लोकमे अन्म प्रदण करक मोत्त 
जानेवाला हो । [४ ]जो इस लोकमे जन्म अदण न कर के ज्ह्म 
खोकसे सीधे ही मोद्च आनेवाला दो, वह 'अनागासी?ः कद्दलाता 
है। [५ ] जो सम्पूर्ण आरत्रवोका दाय करके ऊृतकाय हो जाता है, 
उसे रद्द? + कहते हैं । 

घर्माचुसारी आदि उक्त पाँच छावस्थाओका वर्णेन मज्किम- 
निकायमें बहुत स्पष्ट किया हुआ है। उसमे वर्णन | किया है कि 
तत्कालञजञात बत्ल, कुछ बड़ा किन्तु दुबल वस्ल, प्रौढ़ चस्स, दलमें 
जोतने लायक बलवान बैल और पूर्स दृषम जिस प्रकार डत्तरोसर 
झरप-झल्प धमसे गा नदीके तिरदछे प्रवादकों पार कर लेते हैं 


० दाशलये, श्रीड्टम चन्द्राचाये-कृत योगशास्त्र, प्रकाश १ । 


दोखिये, प्रो० राजबाढ़-संपादित मराठीभाषान्तरित दीध- 
निकाय, प्रू० १७६ टिप्पनी । 


| दोश्ये, ए० १०६ । 


( ४४ ) 


बैसे ही घर्माठुसारी आदि उक्त पाँच प्रकारके आत्मा भी मार-- 
कामके वेगकों ढसरोक्तर अल्प अमसे जीत सकते हैं । ः 
बोस -शाखमें दस लंयोजनापँ--वन्धन वर्णित + हैं । इनमेंसे 
पाँच 'ओरंसागीय! और पाँख 'उड्ढुंमागीय! कही आती हैं । 
सीम संयोजनाओंका काय दो आनेपर शलोतापस्न-अवस्था प्राप्त 
होती है। इसके बाद राग, हेंष भौर मोह शिथिल्र दहोनेसे सकदा- 
गामी-अयस्था प्राप्त होती है। पाँच झोरंभागीय खंबोजअनाओफा 
नाश हो जानेपर झौपपक्तिक अनावृशिघर्मा किया अमागामी- 
झवस्था प्राप्त होती है और दसो संयोजनाओका नाश हो आनेपर 
झारदा पद मिलता है। यह चर्णंन जेनशाख-गत कर्म प्रकृतियोंध्रे 
कझ्यके वर्णन-जेसा है। सोतापन्न आदि उक्त चार अवस्थाओंका 
विचार चौथेसे लेकर चझोदह्सकके गुणस्थॉनोके विचारोखे 
मिलता-झुलता है अथवा यो कहिये कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ 
आदि गुणशख्थानोका संक्तेपमात्र हैं । 


जैले औैन-शाखमें लब्घिका तथा योगवर्श नें योगविभूतिका 
वर्णन है, वैसे डी बौद्ध-शाख्रमें भी आ्ाध्यात्मिक-विकास-कालीन 
खिखियोका वर्णन है, जिनको उसमें “अभिज्ञाः कहते हैं। ऐसी अमि- 


जाएं छुद् हैं, जिनमें पाँच लोकिक ओर एक लोकोक्तर कही 
गयी + है । 


* (१) सकायदिद्टि, (२ ) विचिकरुछा, ( ३ ) सीछब्बत 
परासमास, ( ४ ) कासराग, (५ ) पटीघ, ( ६ ) रूपराग, ( ७ ) 
अरूपराग, (८ ) मान, (९) उद्धक् ओर (१० ) अविज्ञा | 
मराठीआषान्तरित दीघनिकाय, पू० १७५ टिप्पणी | 


+ देखिये,--मराठीभाषान्तरित मज्झिसनिकाय, प्ृ०७ १५३६ | 


( ४६ ) 


बौद्ध-शाखमें बोघिसस्थका जो लक्षण # है, यददी औैन-शाखके 
अनुसार खम्बन्दश्टिका लघाण है। जो सम्यग्दष्टि होता है, वह 
यदि गशहस्थके आरस्म-समारस्स आदि कार्योंमे प्रवृत्त दोता है, तो 
भी उसकी बृक्ति तप्तलोहपदन्यासवत्‌ अर्थात्‌ गरम लोदहेपर रकणे 
खानेवाले पैरके समान सकसम्प या पाप-मीरु दोती है । बौद्ध-शासमें 
भी बोधिलत्थका बेसा दी स्वरूप मानकर उसे कायपातो अर्थात्‌ 
शरीरमात्रसे [ चिससे नहीं ] सखांखारिक प्रदृत्तिमें पड़नेवाला कद्ा 
है| । वह चलिसखपातो नहीं दोता । 


इति । 


& “कायपातिन एचड, बोधिसस्वा: परोवितम । 
न चित्तपातिनस्ताब,-देत दत्रापि युक्तिमतू !२७१॥? 
“-योगबिन्दु । 
+ “एवं च यत्परेरुक्त, वोधिसस्वस्य रूक्षणम्‌ ! 
विचायमाणं सपभ्ीत्या, तद्प्यश्नापपथ्चते ॥ १० ॥ 
तप्तलोहपदन्यास ,-तुल्यावृत्ति: कचिय्दि । 
इत्युक्त: कायपात्यव, चित्षपाती न स स्मृतः ॥ ११ ॥” 


--सम्यंग्टश्टिद्वाशिशिका । 


४ क 


था कर्मग्रन्थ मूल । 
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नमिय जिए॑ जिह्ममग्ग ए,-गुणठाणुवशओोगजो गलेसा भो । 
बंघप्पयह्माये, संखिज्वाई किमबि दुच्छ ॥ ६१.॥ 
इृद सुहुसवायरेगि, दिवितिचड असंनिर्धनिंथिंदी । 
अपजत्सा पह्क्ता, कमेण चरउदस जियडाया ॥४6॥. 
वायरअसंनिविगले, अपाजि पदमबिय संनि अपजरसे.॥ 
अजयजुझअ पंनि पज्चे, सब्वगुणा मिच्छ सेसेखु ॥ ३.॥, 
अप नसदछकि कम्छुर,,लसीसजोागा अपससनीसझु । . . 
ते सबविउवमीस एसु, तणुपल्ेसु उरखमजे।॥ है ॥ 
सब्बे संनि पजस, उरल सुहुम समासु ते चड़खु.। .. . 
यायारे सबिवउब्धिदृगं, पजसंनिस्यु बार उदओगा | ४३ - 
पञजचउ रिंदिश्वसं निरु दु दंस दु अना ण दसखु 'धक्‍्रतुविया : 
संनिश्पञ्ञे समणना,-ण चक्‍्रुकेवलदुगविहुणा ॥%॥. 
सानिवुगे छुलेस ऋप,-ज्जवायरे पढम चड़ ति .सेलेखु:। 
सरट्ट बन्धुदीरण, संतुदया अटठ्ठ तेस्खसु ॥७॥: 
सत्तडछेगबंधा, संतुदधा . ससणट्ट कशारि। - 
सरदुछप्रचचुगं, बदीरणर -सांनिफाइसे॥ %॥:: 
शहहंदिए ये काये, जोए वेए कसायनाजेल्ु 
संजमदंस णलेसा,-मवसम्भ . सानिधादाररे॥ £ 





+ बौथा कर्मग्रम्थ मूल । 
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सुरनरतिरिनिरयगह, इगवियलियचडटपाणिंदि छक्काया । 
भूजलजलणानिलवण,-लसा य मणवय ण तएुजागा॥ १ ०॥ 
थेथ नरिस्थिनपुंसा, फसाय कोहमयमसायलोमस सि ' 
सइसुय्जहि सणकेवल,-विहं गसहसु अअना ण सागारा। १ ! 
सामाइछेयपारिहा,-रखुहुम अहस्लायदेसजय अजया । 
अकक्‍्रवुअचक्खूभो ही,- केवलदंसणथ अणागारा ॥१२॥ 
किफ्हा नीला काऊ, लेऊ पम्हा य सुक मब्वियरा । 
चैघधगणलडइगुवससभि,-च्छसीससासाण संनिषरे ॥१३॥ 
साहारेयर मेया. सुरनरयविमसंगमहरुओ।हिदुगे । 
सम्मसतिगे पम्हा, सुकासन्नीसु सन्चिदु्ग ॥ १४॥ 
लससंनिअपज्जजुय,-नरे सवायरअपउब तेऊए | 
थायर इरिंदि पठमा, चउ बार असक्षिदुदु विगले॥१५॥ 
दस चरम तसे अजया,-हा रगतिरितएणुकसायदुअनाणे | 
पहसलिशेस।माजेयर ,-अचक्खु न पुसिच्छि सच्चे ।4॥ ? $॥ 
पजसत्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणमीसे । 

पण चरमपतज्ज बयणे, लिय छ व पत्जियर चक्रवदुंमि॥?१७॥ 
थीमश्पर्णिदि चरसमा, चठउ अणहारे दु सोने छ अपडया | 
ले खुहुमअपञ् विणा, सासणि इसो गुण वुच्छ ॥(८॥ 
बण लिरि बल सुरनरए, नरसॉनेपर्णथिदिमव्यतासि सबयदे । 


इगविगजमूदगवणे, दु दु ए्ं गइतसभमज्य ॥ १६ ॥ 
वेयतिकसाय नव दस, को मे चउ अजय दु लि अना ण तिगे। 


कारस अभचथक्रु वकक्‍रु सु, पढ मा अहला ह चरण यड॥ २०॥| 


चौथा क्मग्रग्थ सूल | हे 


भणनाणि सग जयाई, ससहयछेय चउ दूजे परिह्ारे। 
केवलदुगि दो चरमा,-जयाह नव मह छठ हिदुने ७8६॥/ 
अड उयसामि चउ वेयागे, सतह ए इकार मिल्छ लिरि देखे । 
खुहुमे य सठाएं तेर,-स जोग आहार छुल्काए ॥ र२२॥ 
अस्सान्षिसु पढमदुर्ग, पढमातेलेसासु छ थ दुच्छचु सक्त | 
पढमंतिमदुग भजवया, अणहारे मग्गणासु शुलया #श्शा 
सश्वेयरमीसअस,-चमोसमणवहविडब्वियाहारा । 
उरख सीसा कम्मण, इथ जोगा कम्ममणहारे ॥२७४ 
नरगश्पथिदितसतणु,-अचक्खुनरनपुकसायसंभदुशे | 
सानिद् लेसा हार ग,-सवस इसुओहिदुगे सच्ये ॥२४॥ 
लिरिहस्थिअजयसासण,;-अनायउवसमथअ मज्यमिल्केक्षु । 
तेराहारदुगणा, ते उरलदुगण सुरनरए ॥ २९ ॥ 
कम्सुरलदुर्ग थाबारे, ते सबथिउन्विदु्ग पंथ इगि पवणे। 
छ असाने चरसवइजुय, ते विउयदुगूण चछ विगदद।२आ 
कम्सुरतसीसजिणु सण ,-यहसभहयछेय चक्रुसजजाओ । 
उरलदुगकस्मपठसं,-तिमसणवह केवलतुससि ॥२८॥ 
सणबहउरल। पारिहा, रे खुहुसि नय ले उ सीसि स्िउन्या। 
देख सविउब्चितुगा, सकम्मुरखसीस अहस्छाए | २६ ॥ 
लिआनाण नाण पण चउ,द्ंसण वार जियलक्लणुयआोणा । 
विशु मणनाणदुकेजल्त, नव सुरतिरिनिरय अजपएसु ।।२०॥ 
लसजोयबेयसुक्का ,.हारनरपर्थिदिसंनिमणि सब्छे। 
नयणेयरपणलेसा,-कसाह दस केव्तदुयला ॥ 3२ ॥ . 





हे जौथा कमंग्रन्थ मूल | 


चारिंदिश्॒साने दुअना,-गर्दंसश हशिविलतिधावरि अचक्रु 
तिर्वनाथ दंसणदुर्ग,,अनाणतिग अमवि सिच्छदुगे ॥ ३२॥ 
केबक्षंदुंगे नियदुर्गं, नव तिअनाण जिशु स्वड्य अहस्वाये । 
दर्सशनाथ लियं दे,|सि सीसि अज्लाणमीस त॑॥ शे३ ॥ 
मदांनाशचर्क्कुबज्जा, अणहारि तिन्नि दंसग चउ नाणा। 
वंुइनाएशंजमोवस,-मसवेयग ओहिद्से थ।॥ श४ ॥ 
दो लेर लेर वारस, सणे कमा अद्ठ दु चड चड वयणे | 
चउ हु पण तिन्नि काये, जियशुणजोगोबओ गज्ले ।। ३५ ॥ 
घूस लेसास सठाएं, एगिंदिभ्रसानसृदगपषणेस । 
पढमा चउरो तिन्रि उ, नारमजिगलग्गिपवणेसु ॥३१५९। 
अजहसायसुहुमकेबल,-दागे सुका छावि सेसठाणसु । 
नरनिरयदेवलिरिया, थोया दु असंस्वणंतगुणा ॥३७॥ 
पणच इतिदुएगिंदी, थोवा तिशिअहिया अशथंतण॒णा । 
लख थोव असंखर्गी, भूजलानिल झअहिय वण णतला।॥रशेय।। 
मजवयणका पजोगा, थोषा अस्सलशग॒ुण अणंतगुणा । 
पुरिसा थांवा इत्थी, संखगुणाणलशुण कीवा ॥१६॥ 
मशी कोही साई, लोही अहिय सणनाणिणों णोया | 
झोहि असंखा महसुथ, अआहियसम असंख् पिब्संगा ॥४०॥ 
केंयालिंयो जतगुणा, महसयअज्ञाथि जतगण तुझा । 
सुशुमा थीधा पारिशा-र संख अहस्वाय संखश॒णा ॥४!१॥ 
छेयसमशैय संखा, देस असंखशुण णतथुण झअजया । 
झोशिनयणकेयबक्षअजकश्यू ४२१ 


खोथा कर्मश्रन्ध मुख । श्‌ 





पण्छाणुपुष्चि लेसा, थोचा दो संख णंत्र दो अदिया ३ 
इमवियर थोवणंता, सासण थावोबसम सखा ॥४३१॥ 
भीसा संखा वेयग, असंखगुण ख्टयाभेच्छ दु अशंता। 
सामिधर थोव छेता,णहार थोघषेधर असखा शण्छएा 
सब्व जियठाण मिच्छे, सम सासणि पण अपज् सलिदुर्ग | 
संभे सन्षी दुविह्ों, ससझ संनिषदञ्ञसों ॥४५॥ 
मिच्छदुगअजह जोगा,-हारदुगूणा अपुष्चपणगे उ। 
मणवह उरतं सबविउ,-उव सीोसे सबिउव्यदुग देसे ॥४४॥ 
साहारदृग पमसे, ते विउवाहारभीस विशु इयरे । 
कम्मुरलदुर्गंताइस,-मणवयण सयोगि न अजोगी ॥४७॥ 
लिअझनाणदुदंसाइम,-दुगे अजह दोसि नाशंदंसातिगं । 
ले सीसे सीसा समणा, जयाह केवलदु अतदुर्ग ॥४८ा! 
सासणभावे नाणं, विउष्यगाहारगे उरलसिस्से । 
नेगिदिस सासाणो, नेहाहिगयं सुयमय्य पि ॥४६॥ 
छसु सच्चा लउालेंगं, हमि छस सुका अथोगि अलेखा।ा 
चंधस्स भमिच्छ अविरह,-कसायजोगश्िि चउ हेऊ ५ ब्क 
झमिगाहि यसणालिग हिया,-भिनिव सियसंसह पभणा भोग 
पण सिच्छ बार अधिर ह, सणकरणा नियम छा जिंध वही ।५१। 
नय सोल कसाया पन,-र जोंग एथ उशस्तरा | समयंसातं 
इरााथठउपणलिशुणेस,-चठलिवृुश्ग पल्ओ चंधों ॥५२॥ 
चसलाभिचज्छुमिस्छुअधविर ह,--फ्थह या साथसोखपशलीसा । 
जोग बविशु लिप्थहया,-हारगाजिणबजसेसाओ ॥४0श। 


ध चोथा कर्मप्न्‍्थ घूल । 
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पशपत्न पन्न तियदहि,-अचक्त गुण चत्त छ चउदुगवी सा । 
सोलस द्सनव नव स,- स हेउठथो नउ अजोगिमि।५७)॥। 
पणपन्चमिच्छि हारग,-दुगुण सास।णि पन्चमिच्छ विणा । 
समिस्सदुगकंसअणविशु, तिचप्त मीसे अह छचत्ता ॥५५॥ 
सदुभिस्सकस अजए, अविरइकम्पछुरलसीसबिकसाये । 
झत्तु गुणचत्त देस, छवीस साहारदु पमत्ते ॥३६॥ 
अविरहइगारातिकसा,-यवज्य अपसत्ति सीसदुगरहिया । 
शठवीस अपुव्ये पृण, टवीस अविउब्धियाहारा ॥५७॥ 
अछहास साल बायरि, उुहुम दस चेयसंजलणलि बिणा | 
खीएुबसंति अलोभा, सजोगि पुष्वुस सगजोगा ॥५८॥ 
अपमसंता सस,-ट्व मौसअप्पुव्ववायरा सत्त 

बंघह छस्सुहुमों ए-गसुवरिसा बंघगाउजोगी ॥५६॥ 
आसुहुम सतुदये, अट्ट वि मोह बिणु सत्त स्वीणांमि । 
चउ चारिसदुग अट्ट उ, संते उवसंति सचुदए ॥६०॥ 
उड्रति पमत्तता, सगट्ट मीसट्व वेयझाउ जिणा । 

छग अपमत्ताइ तओ, छ पंच खुहुमों पशणुवसला ॥९१॥ 
पण दो खीण दु जोगी ,- णुदी रण अजागि थो व उबसंता । 
संखगुण स्वीण सुहुमा - निय ट्विअप्पुष्व सम आहिया ॥९२॥ 
जोगिअपसत्त शयरे, संखगुणा देससासणामीसा | 
अविरय अजोगिमिच्छा, असंख चउरो दुबे णतरा ॥९३॥ 
उवसमलखपभीसोदय,-पारिणामा दुनवट्टारहगवीसा। 
विय भेय संनिवाहइय, संस चरण पढमभा वे ॥६४॥ 





थीए केचलऊुयल, सम दाणाइलद्ि पण चरणे | 

लसहइृए सेसुबओगा, पण खलद्ी सम्मबिर हतुरं ॥६५॥ 
अन्चाणमसिद्धत्ता-.सजमलछेसाकसायगढचजेया । 

मिच्छ तुरिए भव्वा,-मव्वसजियक्त परिणामें ॥९६॥ 
चर चउगइसु सीसग,-परिणासुदए हिं चठड सखइएहिं। 
उधसमजुएहि वा चउ, केवलि पारिणामुद्यस्वह्ए ॥९७॥ 
स्वपपरिणा मे सिद्धा, नराण पणजोॉणशुवसमसेढीए । 

हसथे पनर संनिवाहपघ,-मेथा दीस अछसविणो ॥एप्स) 
मोहेव समो मीस!, चरचाइसु अट्ठ रकम्मसु च सेसा । 
घम्माह पारिणामिथ,-माे खघा उदश्ए थि ॥९६॥ 
संसाइचउसु लिग चडउ, 'मावा चर पशुव सलासगुब सते । 
चउ स्वीणापुष्च लिन्नि, से सगुणद्वाणगेगजिए ॥७०॥ 

सं स्विज्ञगस सरल, पारिसजञुसनिय पयज़ुय लविविह । 
एचसणंत रपे तिहा, ज़दन्नसभज्कुक &ा सव्जे ॥9१॥ 
लहुसखिल्वे दुखिय, अझ पर सज्मिम तु जा गुरुआं । 
जबूहदीवप्साणय,-चउ पल्चपरूवणाइ इम ॥७रा॥। 
पल्लाणवाधेपसला,-ग पाडिसलागामहासलागक्खा | 
जोथणसह सोगाढा, स्वेहयंता सासिहसरिया ॥७१॥ 
ता दीचुद्हिसु इाकि,-कस रिसय्ये खिथिय निड्चिए पढमे। 
पढम थ तदन्तं चिय, पुण समरिएतामि तह खांणे ॥७४॥ 
स्िप्पष्ट सलागपन्ञ,-गु सरिसयो इथ स्रलागसखबणेणं | 
पुश्नो बीयो ये तओ, पृज्चि पिय तसि उद्धारिए ॥७४॥ 


झ जौथा कर्मअन्च सूल । 





व्वीण सलार, लह॒ए, एयं पढमेहिं बीपय मरखु | 

लेहिं तश्यं लेहि थ, तुारियं जा किर फुडा चडरो ॥७३॥ 
पदढमलिपल्लुद्ध रिया, दीवुदर्ही पशल्चचउसरिसया थे | 
सब्यो वि एगरासी, रूयूणों परम सस्खिज्य॑ ॥939॥ 
रूवकय तु परित्ता,- प्स्व लछहु अस्प राखि अब्मासे । 
जुसासंश्विजज लहु, अवाजऊयासमयपरिमाणं ॥७८॥ 
बितियउपचमगुणणे, कमा सग।संख पढसचडसखत्ता । 
णंता ले रूबज़॒या, सज्का रूबूण गुरु पच्छा ॥9९॥ 

इथ खुसत्ता अनने, बग्गियमिकामे चडत्यथयमसंस्थ । 
होह असखततासस्‍््र, छहु रूवज़ुपं तु ते मज्|क ॥<८०॥ 
रूयूजामाइमं गुरु, तिवगिगउं तं इसे दस क्स्तेये। 
लोगाकासपएसा, धम्माघम्मेगजिपदेसा ॥८१॥ 
ठिश्बंघज्झव पाया, अगमागा जोगछेयपालिमागा । 
दुण्ह यु समाण समया, परोयनिगाथए खिवसु ॥८२॥ 
पुणरबि लामे तिवाग्गिय, यागत्तणल लछहु तस्स रासीय । 
अब्मा स खहु जुसा, पंत अमव्वाजियपमाणं ॥८३॥ 
लब्बग्गे पुण जायइ, णलाणंत ल्ु त॑ च तिक्खतो | 
बचरगरस्ठु तह बिनतहो,-ह एल खब खिवसु छ हमसे॥<४॥ 
सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सई का हउपुर्गठा चेव | 
सम्बप्तछोगनहूं पुण, तिवश्षिमड केवलदुशसि ॥८५॥ 
खिरोे प्राद्मएणल, हवेह जि तु ववहरह भजम। 

इय खुहुमत्थावियारों, शिडिआ देविंदसूरीहिं ॥८९॥ 


के 


3४ 
ओीवीतरागाय नमः । 
आदेवेन्द्रमू रि-बिरचित 'घडशी(तिक!ः नामक 


चोथा कमंग्रन्थ । 


८<७&६ई२22#ऊेबेर 
मंगल आर किफय । 


नमिय जिणं जिअमग्गण,-गुणठाणुवशओगजोगलेसाओ। 

बेधप्पवन्मावे, संखिज्वाहे किमदि वुच्छ ॥?१॥ 
नत्वा बिन जीवमागेणागुणस्थानोपयोगयोगलेश्या: | 
बन्चास्पयहुरकमावान्‌ संल्येयादान्‌ किसमपि बढ्ये ॥ १ ॥ 


अर्थे--भीजिनेश्वर भगवानकों नमस्कार करके जीवखान, 
मार्गशास्थान, गुणशस्थान, उपयोग, योग, लेश्या, बन्ध, अट्पयहुत्व, 
भाव और संख्या आदि विषयोको में सं्षेपसे कहूँगा॥ १ ॥ 


भावार्थ--इस गाथामें चौदद विषय संगृहीत हैं, जिनका विचार 
अमेक रीतिसे इस कर्मग्रम्थमें किया हुआ है। इनमेंसे अपलान 
आदि दस विषयोक्ा कथन तो गाथामें स्पष्ट ही किया गया है, 
और उदय, उदीरणा, सत्ता, और बन्घदेतु, ये चार घियय 'दन्धा 
शब्द्से सूचित किये गये हैं। 


२ खौधा कर्म प्रन्थ । 





मण्कााकाएए नम खुखमप्स्य्श््व्क्य्य््ण्य्थ्ण्प्स्ल्स् गगन गया काका 


इस ग्रन्थके तीन विभाग हैं :--(१) जीवष्बान, (२) मार्ग ्यास्थान, 
ओर (३) गुरास्थान। पहले विभागमें जीवस्थ/नकों लेकर झाठ विषक्का 
बिचार किया गया है; यथाः-- (१) गुणस्बान, (२) योग, (३) उपयोग, 
(४) लेश्या, (५) बन्ध, (५) उदय, (०) उदीरणा और (८) सक्ता । दूसरे 
विभागमें मार्गशास्थानपर छुद्द विषयोकी विवेचना की गई हैः-- 
(१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपचोग, (५४) 
लेएया ओर (६) अटपवहुत्व । तीसरे विभागमें गुणरुथानकोी लेकर 
थारह विषयोका वणुन किया गया है:--(१) जीघस्थान, (२) योग, 
(३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्धददेतु, (६) बन्ध, (७) उदय, (८) 
उदीरणा, ($*) सत्ता, (१०) अरपबहत्व, (११) भाव और (१२) 
संख्यात आदि संख्या | 


१--इन विषयेंदी सम्रद् गावायें ये हैं :-- 


“त्रमिय जिणं वत्तव्वा, चडरसजिअठाणएसु गुणठाणा | 
जोगुवओगो लेसा, बंधुदओंदीरणा सत्ता ॥ १॥ 
तह _मूठ्वउदमग्गण,-ठाणेसु बासट्ठि उत्तरेसुं च। 
जिअग्ुणजोगुवओगा, लेसप्पबहुं च छट्ठाणा ॥ २॥ 
चठद्सगुणेसु जिक्षजों;गुबओगढेसा थ बंधद्देक य । 
बंधाइचउअप्पा,-बहुं च तो भावसंखाई ॥ ३॥” 
ये गाथार्ये श्रेजीवविजयजी-कृत और आजयसोमसूरि-कृत टबेमें हैं। श्नके स्थानमें 
पाठानतरबालो निम्नलिखित तीत गायायें प्राचीन चतुर्य कर्म ग्रन्थ हारिसद्री टीका, ओदेबेन्द्रसुरि- 
कृत स्वोपकज्ष टीझा और श्रीतयसोमसरि- कृत टबेमें मी हैं:--- 
“चउदसजियठाणेसु, चदद्सगुणठाणगाणि जोगा य | 
उबयोगछेसबंधुद,-ओदीरणसंद अट्वपए  ॥ १ ॥ 


मंगल और विषय | ३ 


जीवस्थान आदि विषयोंकी व्याख्या । 


(१) जीवोके सूचम, बादर आदि प्रकारों (भेदों) को 'जीवस्थान 
कहते हैं। द्रव्य और भाव प्रायोकों ओ धारण करता है, वह 'जीवः 
है। पाँच इन्द्रियाँ, तीन बल, श्वासोद्डास और आयु, ये दस व्व्यप्राश 
है, क्योंकि वे जड़ और कमे-जन्य हैं। शान, दर्शन आदि पर्याय, जो 
जीपके गुणोके ही कार हैं, वे भावप्राय हैं। जीपको बह व्याल्या 
संसारी अवस्याको लेकर की गई है, क्यांकि जीवस्थानोमें संसारी 
जीवोका ही समावेश है; अत एव वह मुक्त जीयोमें लागू नहीं पड़ 


..... अउदसमग्गणठाणे,-सुमूलपएसु बिसद्दि इयरेसु। 
जियगुणजोगुबओगा, लेसप्पबहुं च छट्ठाणा ॥ २ ॥ 
चडदसगुणठाणेसुं, जियजोगुवओगछेसबंधा य | 
बंघुदयुदीरणाओआ, संठप्पबहु च दस ठाणा ॥ ३ ॥” 

१--जीवस्थानके प्रथंमें 'जीवममास' शब्दका प्रयोग भौ दिगम्बरीय साहित्यमें मिलत्ना 
है । शसकी व्याख्या उसमें इस प्रकार ः-- 
“जेहिं अणेया जीवा, णज्जत बहुविद्दा वि तज्जादी | 
ते पुण संगहिदत्था, जीवसमासा त्ति विण्णेया ॥७०॥ 
तसचदुजुगाणमज्झे, अविरुद्धहिं जुदजादिकम्मुदये | 
जीवसमासा होंति हु, तब्मवसारिच्छसामण्णा ॥७१॥?” 
--जीवकाण्ड । 
जिन धर्मोकेद्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक जातियोंका बोध होता है, वे 'जीवसमास' 
कहलाते हैं ॥७०॥ तथा तरस, बादर, पर्याप्त ओर प्रत्येक युगलमेंसे अविरुडध नामकम(जैसे- 
सुक्मसे श्रबिरुद्ध स्थावर)के उदयसे युक्त जाति नामकर्मका उदय होनेपर जो रूध्व॑तासामान्य, 
जीबोमें होती दे, वह 'जीवसमास” कइलाता है ॥ ७१,। 
कालकमसे भनेक अवस्थाञ्ोंके होनेपर भी एक हो बस्तुका को पूर्वापर साइश्य देखा 
जाता है, वह 'ऊध्वंतासामान्य' है । इससे उलय एक समयमें हो अनेक वस्तुओंको जो 
भरक्पर समानता देखो जादी हे, वह 'तियंकसामान्य' है । 
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४ खौधा कर्मग्रस्थ । 
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खकती। मुक्त जीवमे निश्चय दृष्टिसे की हुई ब्याज्या घटती है; 
जैसे:--जिस में चेतना गुण है. वह जीव” इत्यादि है' । 

(२) मार्गणाके अर्थात्‌ गुणस्थान, योग, उपयोग आदिकी विला- 
रणाके स्थानों (विषयों )को 'मार्गणास्थानः कहते हैं। जीवके गति, 
इन्द्रिय आदि झनेक प्रकारके पर्याय हो ऐसे खान हैं, इसलिये ये 
मार्गशास्थान कहलाते हैं. । 

(३) कान, दर्शन, चरित्र आदि गुणोंकी शुद्धि तथा अशुद्धिके 
अंक आ होनेवाले जीवके भिन्न भिन्न स्वरूपोंको गुणस्थानं 
कहते हैं । 


१--तिकाले चदु पाणा, इंदियबलमाउआणपाणों य । 


बवहारा सो जीवो, णिच्छयणयदो दु चदणा जस्स ॥३॥”” 
+द्रिव्यसंग्रह । 














२--इस बातको गोम्मटसार-जीवकाण्डमे मी कहा है: -- 
“जाहि व जासु व जींबा, मग्गिज्जंते जहा वहद्दा दिद्दा। 
ताओ चोदस जाणे, सुयणाणे मग्गणा द्वोंति ॥१४०॥” 
जिन पदार्थोकेद्वारा श्रथवा जिन पर्यायोंमें जौवोंकी विचारणा, सर्वशकी दृष्टिके अनुसार कौ 
जावे, ने पर्याय मागंणास्थान! हैं। 
गोम्मटसारमें 'विस्तार', आदेश! और 'विशेष!, ये तीन शब्द मार्गथास्थानके नामान्तर 
माने गये हैं। --जोव ०, गा० ३। 
३--इसकी व्याख्या गोम्मटसार-जीवकाण्डमें इस प्रकार दैः-- 
“जेहिं दु छक्खिब्जंते, उदयादिसु संभवेद्दिं भावेद्दिं | 
जीवा ते गुणसण्णा, णिद्दिद्दया सजम्ववरसीदिं ॥८॥” 
इशंनमोइनोय तथा चारिज्रमोहनीयके ओऔदयिक आदि जिन भावों ( पर्योयों )केद्धारा 
जौवका बोध होता है, वे भाव “गुणस्थान? हैं। 
गोम्मटसार में 'संक्षेप” भोष,” 'सामान्यः और 'जीबसमास,' ये चार शब्द गुलस्यथानके 
समानाय॑क दें। --जौव०, गा० हे तया १० । 


मंगल और विषय | । 
जीवस्थान, मार्गवास्वाभ और शुसस्थान, ये सच जीवकी अय- 
श्वायें हैं, तो भी इनमें अन्तर यद है कि जीयस्वान, आति-नामकर्मे, 
फर्याप-नामकर्म और अपयाप्त-नामकर्मके औद्यिक भाव हैं; मार्मशा- 
स्थान, नाम, मोहनीय, शानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीयकर्न- 
के औदयिक आदि भावरूप तथा पारिणामिक भावरुप हैं और 
गुणस्थान, सिर्फ मोहनीयकर्मके औदयिक, ज्ञायोपशमिक, औपशमिक 
और द्ायिक भाषरूप तथा योगके भावाभाषरुष हैं। 

(७) चेतना-शक्तिका बोघरूप व्यापार, जो जीचका असाधारण 
स्वरूप है और जिसकेद्वारा धस्तुका सामान्य तथा विशेष स्वरूप 
जाना जाता है, उसे 'उपयोग” कहते हैं । 

(५) मन, वचन या कायकेद्वारा होनेवाला वीये-शक्तिका परि- 
स्पन्दू--आत्माके प्रदेशोंमे हलचल (कम्पन)--'योग” है। 

(६) आस्माका सहजरूप स्फटिकके समान निर्मेल है। उसके 
भिन्न भिन्न परिणाम जो कृष्ण, नील आदि अनेक रँगयाले पुद्गल- 
विशेषके असरसले होते हैं, उन्हें 'लेश्या? कहते हैं । 

(७) आत्माके प्रदेशोंके साथ कर्म-पुड्लोॉंका जो दृध-पानीके 
समान सम्बन्ध होता है, यही 'बन्धः कहलाता है। बस्घ, मिथ्यात्व 
झावि देतुभांसे होता है । 

१--गोम्मटसार-जीवकाण्ड में यही व्याख्या है । 

“बत्थुनिमित्त भावों, जादो जीवस्स जो दु डबजोगो । 
सो दुविद्यों णायव्यों, सायारो चेव णायारों ॥६७१॥” 
२--देखिये, परिशिष्ट 'क ।/ 
३--“कृष्णादिद्रव्यसलाचिव्यात्परिणामो धयमातल्मन: | 
स्फटिकस्येय तत्राईयं, लेश्याशब्द:ः प्रवतेते ॥ ” 


यह एक प्राचीन क्षोक हे। जिसे औदरिभद्ठस्रिमे झावश्यकू-टीका पृष्ठ +++ पर प्रमा- 
गरुपसे लिया हैं। 


छः चौथा कर्मभ्रन्थ । 


(४) बँघे हुए कर्म-दखिकोफा विपाकानुधभव (फलोदय) “डद्य” 
कदलाता है । कभी तो विपाफाहुमव, अषाधाकाल पूर्ण दोनेपर दोता 
है और कभी नियत अवाधाकाल पूर्ण होनेके पहले ही अपवर्तर्ना 
आदि करणसे होता है | 

(&) जिन कर्म-दलिकोंका उद्यकाल न आया हो, उन्हें प्रथलष- 
विशेषसे खींचकर-बन्धकालीन स्थितिसे हटाकर-उदयावलिकामं 
दाखिल करना 'उदीरणा” कहलाती है। 

(१०) बन्धन या संक्रमए् करणलसे जो कर्म-पुद्कल, जिस कममेरूप- 
मेँ परिणल हुये हो, उनका, निर्जेरा या खंक्रमंस्ते रूपान्तर न होकर 
डस्त स्वरूपमें बना रहना 'सत्तों? है। 








१--बैंघा हुआ कर्म जितने काल तक उठयमें नहीं आता, वह “अवाधाकाल' दे । 
२--कर्म के पूर्व-बद्ध स्थिति और रस, जिस वीर्य-सक्तिसे घट जाते हैं, उते 'अपपर्त ना- 
करण' कहते हें । 
३--जिस बीय-विशेषसे कर्मका बन्धच होता है, वह “बन्चनकरण' कहलाता हे । 
४--जिप वीर्य॑-विशेषसे एक कर्म का भनन्‍्य सजातोय कर्मरुपमें सक्रम होता है, बद्द 
'संक्रमयकरण' ऐे। 
५--करम पुद्गलोंका आत्म-प्रदेशोंसे भलग होना “निअ॑रा? है । 
६--एक कर्म-रूपमें स्थित प्रकृति, स्थिति, अनुभाग भौर अदेशका भम्य सजातीय 
कर्म रुपमें कदल जाना 'संक्रमः है । 
७--जन्ध, उदय, उदीरणा भौर सत्ता के ये ही लखण यवाक्रम ते प्राचीन चतुर्थ कम ग्रस्य- 
के साष्यमें श्स प्रकार हैः-- 
“जीवस्स पुर्गछाण य, जुग्गाण परुप्पर अमेएणं | 
मिच्छाइट्रेलविधद्दिया, जा घडणा इत्थ सो बंधों || ३० ।। 
जप ०.६ तेसिमुदय [ 
करणेण सद्ावेण व, णिश्वचए पत्ताणं । 
ज॑ बेयर्ण विवागे,-ज सो उ उद्रजो जिणाभिद्ठिओ ॥३१॥। 


मंगल और विषय! ७ 


नडकडमन्स्लय्सपजस्क्‍स्ख्प सच तलपसससस्प्स्स्प्प्स्स्स्थ्पम्लिा न पतधमा 
च्य्स्ल २: * 3 


(ऐ थ्णल्व आपि खिन वैभाबिक परिणामोसे कर्म-योस्ब 
दुहगल, कर्म-रूपमे परिणत हो जाते हैं, उन परिणामोको “बन्धदेसु' 
कहते हे । 








( १५) पवार्थोंके पररुपर न्यूनाघिक भावको 'अटपबहुस्व” कहते हैं। 

(१३ ) जीब और अजीवकी स्वाभाविक या वैमाविक अवस्वः- 
को 'भाज? कहते हैं । 

( १७ ) संख्यात, अस्तंस्यात और अन्त, ये सौनो पारिभाषिक 
संझाये हैं । ह 


विषयोंके ऋमका अभिप्राय 


सबसे पहले जीवस्वानका निर्देश इसलिये किया है कि यह 
सबमें मुख्य है, क्योंकि मार्गशास्थान आदि अन्य सब विषयोका 
विचार जीवको खेकर ही किया जाता दे । इसके बाद मार्ग णारथामके 
लिदेश करनेका मतलब यह है कि जीवके व्यावहारिक या पारमा- 
शिंक स्वरूपका बोध किसी-न-किसी गति आदि पर्यायके ( मार्गणा- 
स्थानके ) द्वारा ही किया जा सकता है । मार्गणास्थानके पद्धात्‌ 
शुणस्थानके निर्देश करनेका मतलब यदद है कि जो जीव मार्गजा- 
स्थानवर्ती हैं, वे किसी-न-किसी गुणस्वानमें घततमान होते ही हैं। 


कम्माणू्णं जाए, करणविसेसेण ठिश्वचयभावे । 

जे उदयावलियाए, परयबेसणमुदीरणा सह ॥ १२ ॥ 
बंधणसंकम रूद्ध ,- सलाहकम्मस्स रूवअविणासो । 
निज्जरणसंक मेहिं, सब्भावो जो य सा सचा || ३३॥| 


ह---आत्माके कर्मोदय-जन्य परिस्याम 'बेमाबिक परिशमः हैं । जैसे:-अोब अ्दे । 
२--देखिये, आगे गाथा ५१-४२ । 


ष खलोौधा कर्मप्रम्थ 


गुणख्थानके बाद उपयोगके निर्देशका तात्पये यह है कि जो डउपयो- 
गवान हैं, उन्होंमें शुशलानोंफा सम्भव है; उपयोग-शल्य आकाश 
आदिमें नहीं । उपयोगके झननन्‍्तर योगके कथनका आशय यह है कि 
डपयोगवाले बिना योगके कम-प्रहण नहीं कर सकते । जैसेः-सिदध । 
योगके पीछे लेश्याका कथन इस झअमिप्रायसे किया है कि योगद्वाशा 
अहरण किये गये कर्म-पुद्नलोमं भी स्थितिबन्ध व झजुभागवन्धका 
निर्माण लेश्यादीसे होता है। लेश्याके पश्चात्‌ बन्धके निर्देशका 
मतलब यह दे कि जो जीव लेश्या-सद्दित हैं, वे ही कम बाँध सकते 
हैं । बन्धके याद अल्पवहुत्वका कथन करनेसे प्रस्थकारका तात्पये 
यह दे कि बन्ध करनेवाले जीव, मार्गशास्यान आदिम वतंमान दोते 
हुए आपसमें अवश्य न्यूनाधिक इुआ करते हैं । झल्पबदुत्य के अनन्तर 
भाषके कहनेका मतलब यह है कि जो जीव झल्पबहुत्वयाले हैं, उनमें 
ओऔपशमिक आदि किसी-न-किसी भावका दोना पाया दी जाता है। 
भावके बाद संख्यात आदिके कहनेका तात्पये यह है कि भावपाले 
जीवोका एक दूसरेसे जो अल्पवदुत्व है, उसका वर्णन संख्यात, 
असंब्यात आदि संब्याकेदारा ही किया जा सकता है। 


जी 


जीवस्थान-हझधिकार । डे 


(१)-जीवस्थान-अधिकार । 
-्गद्कफि... 
जीवस्थान । 


इह सुशुसवायरेगि, -दिवितिचउ असंनिस,निपंर्चिदी । 

अपजप्ता पत्ता, कमंण चउदस जियट्टाणा ॥ २॥ 
इद सूक्ष्मबादरेकेन्द्रियद्वित्रिचतुरसंशिसाशपश्नेन्द्रिया: | 
अपयांध्ा: पर्यात्ा, क्रमेण चतुर्देश जीवस्थानानि ॥ २ ॥| 


अथे--इस लोकमे सूचदम एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
औीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशिपश्रेन्द्रिय ओर संशिपश्वेन्द्रिय. ये 
खातों भेद अपयांसरूपसे दो दो प्रकारके हैं, इसलिये जीव के कुल 
स्थान ( भेद ) चोवह दोते हैं ॥ २ ॥ 
भावाथ--यहाँपर जीवके लोदह भेद दिखाये हैं, सो संसारी 
अथवखाको लेकर | जीवत्यरूप सामान्य घसंकी श्रपेज्ञासे समानता 
होनेपर भी व्यक्तिकी अपेक्षासे जीव अनन्त हें; इनकी कर्म -जन्य 
अवशस्थायं भी अनन्त हैं; इससे व्यक्तिशः ज्ञान-सम्पादन करना 
छु्नस्थके लिये सहज नहीं इसलिये विशेषदर्शी शासत्रकारोंने सूचम 
ऐेकेन्द्रयित्व आदि जातिकी अ्पेक्षासे इनके लोदद चर्ग किये हैं, 
जिनमें सभी संसारी जीवोका समायेश दो जाता है। 
सूच्म एकेन्द्रिय आय थे हैं, शिनन्‍्दें सूदम नामकर्मका उदय हो। 
शेसे जोय सम्पूणं जोकमें व्याप्त हैं। इनका शरीर इतना सूरम होता 
२--थही गाया प्रायोग चतुर्थ कम ग्रन्यमें स्योछो स्पों है । 
२--ने भेद, पल्चसं धह द्वार २, गा० ८२ में हैं । 








॥ खौथा कर्मंग्रन्थ । ' झऔवस्थानोंमें- 











है कि यदि ये संख्यातीस इकट्टे होंतव भी इन्हें आँखें देख महँ 
सकतीं; झत एव इनको व्यवहारके अयोग्य कद्दा है । 

बादर पकेन्द्रिय जीव वे हैं, जिनको बादर नामकर्मका उदय हो । 
ये जीव, लोकके किसो किसी भागमे नहीं भी होते; जैसे, अखिष्त--- 
सोने, चाँदी आदि वस्तुझ्रोमें। यद्यपि पृथिवी-कायिक आदि बादर 
बकेन्द्रिय जीव ऐसे हैं, जिनके अलग अखग शरोर, आखोसे नहीं 
दौखते; तथापि इनका शारीरिक परिणमन ऐसा बादर होता है कि 
जिससे पे समुदायरुपमें दिखाई देते हैं| इसोसे इन्हे व्यवहार-योग्य 
कह। दै। सूदम या बादर सभी पएकेन्द्रियोके इन्द्रिय, केवल त्वचा होती 
है। ऐसे जीव, पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके स्थाचर ही हैं । 

द्वीन्द्रिय वे हैं, जिनके त्वचा, जीभ, ये दो इन्द्रियाँ दो; ऐसे जीव 
शह्न, सीप, कृमि आदि हैं | 

त्रीन्द्रियोंके त्वचा, जीभ, नासिका, ये तीन इन्द्रियाँ हैं; ऐसे जीव 
जूँ , खटमल आदि हैं । 

चतुरिन्द्रयोके उक्त तोम और आाँख, ये चार इन्द्रियाँ हैं। भौरे, 
बविच्छू आदिकी गिनती चतुरिन्द्रियोम है। 

पश्चेम्द्रियोंको उक्त चार इन्द्रियंके अतिरिक्त कान भी होता है। 
मजुष्य, पशु, पक्ती आदि पश्चेन्द्रिय हैं। पश्चेन्द्रिय दो प्रकारके हैं--(*) 
असंजशी ओर (२) संशी | शसंशी वे हैं, जिन्हें संशा न हो | संशी थे हैं, 
जिन्हें संज्ञा हो । इस जगद संज्ञाका मतलब डस मानस शक्तिसे है, 
किससे किसी पदार्थके स्वभावका पूर्वांपर विचार य अजुसन्धान 
किया जा सके | 

दीन्द्रियसे लेकर पञ्जन्द्रिय पर्यन्त सब तरहके जीव बाद्र तथा 
अस ( चलने-फिरने-वाले ) ही होते हैं। 


जलन 3+ +++3+त+-+ जज <+++«०.+०००००>कऊ 





२१--रेंलिये, परिशिष्ट ख |! 
२--देखिये, परिशिष्ट 'ग !! 
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पकेन्दियले लेकर पश्लेन्द्रिय पर्यन्त उक्त सब प्रकारके जीव,, 
अपयांध, पर्याप्त इख तरह दो दो प्रकारके होते हैं । (क) अपयांघ्र वे 
हैं, जिन्हें अपर्यात नामकर्मका डदय दो ! (स्तर) पर्याप्त थे हैं, जिनको. 
पर्याप्त मासकर्मका उदय हो ॥२॥ 


जाए: 775७ ््च्ण-“पभट-आ्2575..-४: : 


(१)-जीवस्थानोंमें गुणस्थान । 


बायरअसानिविगले, अपाज़ि पठमावेयथ संनि अपजरओ । 
अजयज़ुआअ सनि पजल्ले. सच्चगुणा िच्छ ससेसु ॥ ३२ ॥ 
बादरासंशिविकले दपर्याते प्रथमादिक संशिन्यपर्यापें । 
अयतयुतं साशान पयासे , सबंगुणा मिशथ्यात्वं शष्घु ॥ ३ ॥ 
अर्थ--भपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, अपर्यातत असंशिपश्लेन्द्रिय और 
अपयाप विकलेन्दियमें पहला दूसरा दोही गुयस्थान पाये जाते हैं ।. 
अपर्याप्त सं शिपश्रेन्द्रियमे पहला. दूसरा और चौथा, ये तीन गुणखान 
दो सकते हैं | पर्याप्त संशिपश्वेन्द्रियमें सब गुखस्थानोंका सम्भव है। 
शेष खात जीवस्थानोमें-अ पर्याप्त तथा पर्याप्त सूचम पकेन्द्रिय, पर्याज्न. 
बाद्र पक्रेन्द्रिय, पर्यापत अश्वक्षिपश्वेन्द्रिय ओर पर्याप्त विकल्लेन्द्रिय: 
जअचमे पहला दी गुणआन होता है ॥ ३२ ४ 
भावार्थ--बाद्र एकेम्दिय, झअसंशिपश्वेन्द्रिय ओर तीन विकले- 
निद्य, इन पाँच अपयांप जीवस्यानोमे दो गुरस्थान कट्दे गये हैं; पर 
इस विषयमें यद आनना चाहिये कि दूसरा गुणस्वान करसु-हपर्याप्त- 
में होता है, लब्चि-अपर्याप्तमें नहीं; क्योकि लासयाद्नसम्यण्शश्टियाला 
सौच, लष्धि-अपर्याप्रूपले पैदा होता हो नहीं। इसलिये फरण- 


है ३--देखिये, परिशिष्ट 'ब । 





श्र चौथा कर्मप्रन्‍्य | जीवस्थामोमे- 


'अपयांप्त बादर वकेन्द्रिय आदि उक्त पाँच जीवश्वानोमें दो गुशस्वान 
और लब्धि-अपर्याप्त चादर एकेन्द्रिय आदि पाँचोम) पहला ही गुण- 
स्थान समभझना चाहिये। 

बादर एकेन्द्रियमें दो ग़ुणस्थान कदे गये हैं सो भी सब बावर एके- 
न्द्रियोंमे नहीं; किन्तु प्थिवीकायिक, जलकायिक और घनर्पति- 
कायिकमे । क्योंकि तेजःकायिक और वायुकायिक जीच, चाहे वे 
'बाद्र हो, पर उनमें ऐसे परिशामका सम्भव नहीं जिससे सासस्‍्वा- 
दनसम्यक्ष-युक्त जीव उनमें पैदा हो सके । इसलिये सूदमके समान 
बादर तेज-कायिक-वायुकायिकर्म पहला हो गुणस्वान समभना 
चाहिये । 

इस जगद एकेन्द्रियामें दो गुणस्थान पाये जाने का कथन है, सो 
'करमंग्रन्थके मताजुसार; क्योंकि सिद्धान्तमें एकेन्द्रियोको पहला ही 
गुर्र्थान माना हे । 

अपयांप्त संशि-पञ्जेन्द्रियमें तीन गुणस्थान कट्टे गये हैं, सो इस 
अपेत्तासे कि जब कोई जीव चतुर्थ ग़ुणस्थान-सहित मर कर संशि- 
पश्चेन्द्रियकूपसे पेदा होता है तब उसे अपर्याप्त अयश्यामें चोथे 
'गुणस्वानका सम्भव है। इस प्रकार जो जीष सम्यक्‍त्वका त्याग 
'करता हुआ सास्वादन भावमें वर्तमान होकर संशिपश्चेन्द्रियरूपसे 
चैदा होता है, उसमें शरीर पयांप्ति पूरे न होने तक दुसरे गुणस्वान- 
का सम्भव है और अन्य सब संक्षि-पशञ्चेन्द्रिय जोबोको अपर्याप्त अव- 
आपमे पहला गुणसान होता ही है। अपर्यात्त संशि-पञ्ञे न्रियमें सीन॑ 

















१--रेजिये ४६ वा गायाकी टिप्यणी । 
२--शोम्मस्सारमें तेरहवें गुणस्थानके समय केव्लिसमुद्धात-भवस्थार्मे योगकी 
'अपूर्ण ताके कारण अपर्याप्तता मानो हुई है, तथा छठे गुणस्थानके समय भी आइरकमिश्रकाय- 
योग-इशार्मे झाइारकररीर पूर्ण न बन जाने तक चअपर्याप्तता मानों हुई हे। इसलिये 
नोम्मट्सार ( जोब० गा० ११४-११६) में निर्ृत्यपर्याप्त और ( श्रेताम्बरसम्धदाय पलिद्ध 


-गुशस्थान ! जीच्ररु्थान-झणधिकार । १२ 


आुशस्थानोका सम्मय दिखाया, सो फरण-अपर्याप्त मं; क्योकि लब्धि- 
इझपयाप्तमें तो पदलेके सिवाय किसी गुणस्यानकी योग्यता ही 
नहीं दोती । 

पर्याप्ति संशि-पश्चेन्दियमें सब गुणस्यान माने आते हैं। इसका 
कारण यह है कि गर्भज मनुष्य, जिसमें सब प्रकारके शुभाशुम तथा: 
शुद्धाशुद्ध परिणामोकी योग्यता होनेसे चौदहों गुणस्थान पाये आा 
सकते हैं, वे संशि-पञ्चे न्द्रिय ही हैं । 

यह शडड्ा हो सकती है कि संज्षि-पञ्लेन्द्रियर्में पहले बारह 
ग़ुणस्थान होते हैं, पर तेरहवाँ चौदहवाँ, ये दो गुणस्थान नहीं दोते । 
क्योंकि इन दो, गुणस्थानाके समय खंशित्वका अभाव दो जाता है। 
उस समय च्षायिक ज्ञान होनेके कारण स्षायोपशमिक झानात्मक 
संशा, जिसे 'भावमन! भो कहते है, नहीं होती ! इस शझ्लाका 
समाधान इतना ही है कि संशि-पञ्जेन्द्रियमं तेरहव चोदहव गुण- 
श्वानका जो कथन है सो द्वव्यमनके सम्बन्धसे संशित्वका व्यवहार 
अक्वलीकार करके; क्योंकि भावमनके सस्वन्धसे जो संजी हैं, उनमें 


बारह ही गुरखान होते हैं । 





करण -अपर्याप्त ) संशि-प्च न्द्रि यर्मे पहला, दूसरा, चौथा, छठा(भौर तेरदवाँ, ये पाँच गुणस्थान 
कह्दे गये हैं। 

इस कमंग्रन्थमें करणु-भपयाप्त संशिपक् निद्रियर्मे तीन गुण स्थानोंका कथन है, सो उत्पत्ति- 
कालीन अपर्याप्त-प्रवस्थाकों लेकर। और गोम्मटसारमें पॉँच गरणस्थानोंका कथन है, सो 
अषपशिकालीत, लग्विकालौन उभय अभ्पर्याप्त-प्रवस्थाको लैकर । इस तरह ये दोनों कथन 
अपेक्षाकृत होनेसे आपसमें विरुद्ध नहीं हैं । 

लब्धिकालीन अपर्याप्त-भवस्थाको लेकर संझ्षीपें गुणस्थानका बिचार करना हो तो 
पॉज्वों गुणस्थान भो गिनना चाहिये, क्योंकि उस यरुणस्थानमें बेक्रियलमब्बिसे वैक्रियशरीर.. 
रखे जानेके समय अरषर्याप्त-अवस्था पायी जाती है । 

१--पहदी बात सप्ततिकाचूरिंके निम्नलिश्वित पाठले स्पष्ट होती हैः-- 


श्ड खोथा कर्मग्रन्थ । औवस्थानोंमें- 
जे पपयोल तथा पंयोत सुधत पकोरिंदंत आदि बबलक शोच खाते: सूरम एफेन्द्रिय आदि ढपधुक्त शेष सात 
'ओवस्थानोसं परिणाम ऐसे संक्लिष्ट होते हैं कि जिससे उनमें 
“मिथ्यात्थके खिवाय अन्व किसी गुणस्थानका सम्भव नहीं है ॥३॥ 








चर ९ प्र 








“मणकरणं केवलछिणो वि आत्थि, तन संनिणो भज्नति, मनोविन्नाणं 


पडुच्च ते संनिणो न भरवंति त्ति । ? 
केवलीको भी द्रव्यमन द्वोता है, श्ससे वे संज्ञी कहे जते हैं, परन्तु मनोशञानकी अपेक्षासे 
वे संशो नहां हैं। केवल।-भवस्थामें द्रत्यमनके सम्बन्धले संक्ित्वका व्यवद्दार भोम्मट्सार- 


जोबकार हमें भी माना गया है । यथा:-- 
“प्रणसद्दियाणं बयणं, दिट्ठ॑ं तप्पुन्यमिदि सजोगम्हि । 


उत्तो मणोवयारे,-र्णिदियणाणेण हीणमिह।।| २२०७ 
अंगोंगुदयादो, दव्वमणटं जिरणणिदर्च॑दम्हि । 
मणवग्गणखंधाणं, आगमणादों दु समणजांगो ॥२२८॥” 
सयोगो केवली गुण स्थानमें मन न दोनेपर मौ वचन होनेके कारय ठपचारसे मन 
माना जाता हद, उपचारका कारण यह ह कि पहलेके गुणस्थानमें मनवालॉकोी बचन देखा 


जाता दै ॥ २२७ ॥ 
जिनेश्वरकों मो द्रब्यमनकेलिये अज्लोपाह्ष नामकर्मके उदयसे मनोबर्गणाओे म्कन्धोंका 
आगमन दुआ करता है; इसलिये उन्हें मनोयोग कद्दा हैं | २२८ || 


>्योग। जीवस्थान-अधिकार | श्पृ 
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(२)-जीवस्थानमें योग । 


[ दो गाथाओँसे | ] 


अपजरसछकि कम्पुर, लमी सजोगा अपलसंनीसु ! 
ले सबविउष्यमीस एसु तशणु पम्वेसु उरलमश्े ॥४॥ 


श (४ ० श्र ५०. 
अपयाप्तपट्के कार्मणोदारिकमिभयोगावषयाससंशिषु । 
तो खर्वाक्रियमिश्राविपु तमुपवासेष्वोंदारिकमस्ये ॥ ४ ॥ 


अर्थ--अ्रपर्याप्त सूदम पएकेन्द्रिय, अपयांप बादर एकेन्द्रिय, 
अपर्यापस विऋलज्निक और अपयांप्त असंशि-पतञ्चेन्द्रिय, एन छुदद 
अकारके जीवोम कार्मण और झोदारिकमिभ्र, ये दो ही योग होते हैं। 
अपर्याप्त संशि-पष्चेन्द्रियमं कार्मण, ओदारिकमिञ्र और वेक्रियमिश्र, 
ये तीन योग पाये जाते हैं | श्रन्य आचार ऐसा मानते हैं कि “उक्त 
सातो प्रकारके अपर्याप्त जीव, जब शरीरपर्याप्ति पूरी कर लेते हैं, 
तब उन्हें ओवारिक काययोग ही होता है, ओोदारिकमिश्र नहीं?॥७॥ 

भावार्थ--सूद्म एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त छुद्द अपयांप्त जीव- 
स्थानामें कार्मंण और ओऔदारिकमिश्र दो ही योग माने गये हैं; इसका 
कारण यह है कि सब प्रकारके जीवोको अन्तराल गतिम सथा 
अन्म-प्रहण करनेके प्रथम समयमें कार्मंणयोग ही दोता है; क्योंकि 
उस समय झदारिक आदि स्थूल शरीरका अभाव दोनेके कारण 
बोगप्रवृत्ति केवल कार्मणशरोरसे होती है। परन्तु उत्पत्तिके दूसरे 
समयसे लेकर स्वयोग्य पर्या प्तपोके पूणे बन जाने सक मिश्रयोग 
होता है; क्योंकि उस अवस्थामें कामंण और झऔदारिक झादि 
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१--यद विषय, पश्चसं० द्वा० १, गा० ६-७ में दे । 


श्ध चौथा कमंभप्रन्थ । जोवस्थानोमे- 


ाछछलवपपाएचःललालललाललललकालइलताललशललूसरकलमझमाटालटटटलामटा2००८वरट नमन पनन टन फॉर ८ जिपलॉलक्‍ललपवल पल" 
स्थूल शरीरको मद्दसे योगप्रवृत्ति होती है। सूदम एकेन्द्रिय 
आदि छुद्दों ओोवस्थान औदारिकशरीरवाले दी हैं, इसलिये ४नको 
अपमयाप्त अवस्थामें कामेणशकाययोगके बाद औदारिकमिअभ्रकाययोग 
दो होता है। उक्त छुद जीवस्थान अपर्यात्त कष्टे गये हैं । सो लब्धि 
सथा करण, दोनों प्रकारसे झपर्यात समभने चाहिये। 
अपमयां्त संक्ि-पशञ्चे निद्रियमें मजुष्य, तिर्यश्र, देव और नारक-समी 
खम्मिलित हैं,इसलिये उसमें कार्मशकाययोग और कार्मणक्ाययोगके 
दाद मजुष्य और तियंख्की भअपेक्तासे औदारिकमिभ्रकाययोग तथा 
देख ओर नारककी अपेक्षासे वेक्रियमिश्रकाययोग, कुल तीन योग 
माने गये हैं । 
गाथामें जिस मतान्तरका उल्लेख है, वह शीलाकु आदि 
आचायोंका है । उनका अभिश्माय यद है कि “शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन 
आनेसे शरीर पूर्ण बन जाता हे। इसलिये अन्य पर्याप्तियोंकी 
पूर्णंता न होनेपर भो जब शरीर पर्याप्ति पूर्णो बन जाती है तभीसे 
मिश्रयोग नहीं रहता; किन्तु ओदारिक शरीरवालोंको भौदारिकका- 
बयोग और वेक्रियशरीरवालोकों वेक्रियकाययोग ही होता है।” 
इस मतान्तरके अजुसार सूदम एकेन्द्रिय आदि छुद्द अपयांप्त जीव- 
स्थानोमें कामंण, ओदारिकमिश्र और ओदारिक, ये तीन योग और 











१--जैसे:-- औदारिकयोगस्तियंग्मनुजयो: शरीरपयप्ेरूष्व, तदा- 
ग्तस्तु सिश्र: ।?---भाचाराह्ष-अध्य० २, उद्दे० १ की टीका पृ० ६४। 


यज्षषि मतान्तरके उल्लेखमें गाथामें 'डरलं? पद ही हे; तथापि बह वेक्तियकाययोगका 
डफलक्षक ( सूचक ) हे। श्सलिये वेक्रियरारोरो देव-नारकोंकों शरीरपर्याप्ति पूर्ण बन जामेके 
याद अपर्याप्त-दशामें बेक्रियकाययोग समझना चांदिये। 

इस मतान्तरकों एक प्राचीन गाथाके झाधारपर औमलयगिरिजोने पक्चसंग्रह द्वा० १, 
बा० ६-७ की जृत्तिमें विस्तारपूंक दिखाया है । 


-बकोग । जोवस्थान-अधिकार । १७ 


अपर्याप्त संशि-पञ्चेन्द्रियमें उक्त तीन तथा वैक्रियमिथ्र और वैक्रिय, 
कुल पाँच योग समभने चाहिये ! 

उक्त मतान्तरके सम्बन्धमें टीकामें लिखा है कि यह मत युक्ति- 
हीन है; क्‍योंकि केवल शरीरपर्याप्त थन जानेसे शरीर पूरा नहीं 
बनता; किन्तु उसकी पूर्णंताकेलिये स्वयोग्य सभी पर्यास्तियोँका 
पूर्ण बन जाना आवश्यक है। इसलिये शरीरपर्याप्तेके बाद भी 
झरपर्याप्त-अवस्था पर्यन्त मिश्रयोग मानना युक्त है ॥४॥ 


सब्वे संनिपजत्ते,उरल सुहुमे समासु त॑ चउसु। 
बायारे सविउव्विदुगं, पजसंनिसु बार उबओगा ॥५॥ 
सर्वे संशिनि पयाप्त औदारिक सूक्ष्म सभाष तच्ब्चतु्ष । 
बादरे सर्वेक्रियद्धिकं, परयासुशिपु दादशापयागा: ॥५॥ 


अर्थे--पर्याप्त संशोमे सब योग पाये जाते हैं। पर्याप्त सच्म- 
बकेन्द्रियमं ओदारिककाययोग ही द्वोता है। पर्याप्त विफलेन्द्रिय-तजिक 
ओर पर्याप्त असंजि-पशञ्जेन्द्रिय, इन चार जीवस्थानोम भौदारिक 
ओर असत्यासषावच न, ये दो योग दोते हैं | पर्याप्त बादर-पकेन्द्रियमे 
ओदारिक, येक्रिय। तथा वैक्रियमिश्र, ये तीन काययोग होते हैं। 
( जीवसआानोमे॑ उपयोगः-- ) पर्याप्त संज्षि-पश्चेन्द्रियम सब उपयोग 
होते हैं ॥५॥ 
भावारथे--पर्याप्त संशि-पशञ्चेन्द्रियमें छुद्दों पर्याप्तियाँ दोती हैं, 
इसलिये उसकी योग्यता चिशिष्ट प्रकारकी है। अत एव उसमें चारों 
बचनयोग, चारों मनोयोग और सातों काययोग होते हैं । 
यहदपि कार्मण, औदारिकमिभ्र और वैक्रियभिञ्र, ये तीन योग झप- 
बांप्त-अय स्था-भावी हैं, तथापि थे संशि-पश्चेन्द्रियोंमे पर्याप्त-झवस्थामें 
भो पाये जाते हैं। कार्मंण तथा औद्ारिकमिशभ्रकाययोग पर्याप्त- 
अआवस्थामें तब होतेहिं, जब कि फेघली भगवान कफेवलि-समुद्धात रखते 
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श्दट चोथा कमंग्रन्थ । ओऔवस्थानोमे-- 








हैं। फेवलि-समुद्धातक्षी स्थिति आठ समय-प्रमाण मानी हुई है; 
इसके तीसरे, चोथे और पाँचये समयमें कार्मण काययोग और दूसरे, 
छुटे तथा सातवें समयमें ओदारिकमिशञ्रकाययोग होता है' । वैकि- 
यमिश्रक्ाययोग, पर्याप्त-अवस्थाम तब होता है, जब कोई वैक्रिय- 
लब्धिधारी मुनि आदि वेक्रियशरीरको बनाते हैं । 

आदहारकक्ाययोग तथा झादारकमिश्रकाययोगके श्रधिकारी, 
चतुर्दशपूर्वधर मुनि हैं। उन्हें आद्वारकशरोर बनाने व त्यागनेके 
समय पशझाहारकमिप्रकाययोग ओर उस शरीरको घारण करनेके 
समय आहारककाययोग दोता है । झोदारिककाययोगके श्रधिकारी, 
सभो पर्याप्त मनुष्य-तियंश्ञ और धेक्रियक्राययोगके अधिकारी, सभी 
पर्याप्त देव-नार क है । 

सुद्म-पकेन्द्रियको पर्याप्त-झवस्थामें शोदारिककाययोग द्वी माना 
यया है। इसका कारण यह है कि डसमें जेसे मन तथा वचनकी 
लब्धि नहीं है, वैसे दी वैक्रिय आदि लब्धि भी नहीं है। इसलिये 
वैक्रियकाययोग आदिका उसमें सम्भव नहीं है । 

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असखंशि-पश्चेन्द्रिय, इन चार 
जीवस्थानोंमे पर्याप् -अउस्थामे. व्यवद्वारसाषा--असत्यामृपाभाषा 
होती है; फ्योकि उन्हें सुल होता है| काययोग, उनमें औदारिक हो 
होता है | इसोसे उनमें दो दी योग कहे गये हैं । 





१--यही बात भगवान्‌ उमरास्त्रानिने कही है:- 
“ओऔदरिकग्रयोक्ता, प्रथमाष्टमसमययोरेसाषिष्ट : । 
मिश्रदारिकयोक्ता. सप्तमषष्द्वितीयेषु ॥ 
कार्मणशरीरयोती, चतुथक परूचमसे ठतीये च। 
समयत्रयेडपि तस्मिन्‌, भवत्यनाहारको नियमात्‌ ॥२७६॥”० 
>>य्शमराति अधि० २० | 


योग । जीवस्थान-झधिकार । श्ड 


बाद्र-एकेन्दियको--पाँच स्थावरको, पर्याप्त-अयस्यामें औदारिक, 
बैक्रिय ओर वैक्रियमिथ्र, ये तीन योग माने इये हैं । इनमेंसे औदारि- 
ककाययोग तो सब तरदके एकेन्द्रियोंको पर्याप्र-अवस्यामें होता है, 
पर चैक्रिय तथा वैक्रियमिश्रकाययोगके विषयमे यद बात नहों है। ये 
दो योग, केवल बादरवायुकायमें दोते हैं; क्योंकि बादरवायुकायिक 
जीवोको वेक्रियलब्धि होती है । इससे वे जब वैक्रियशरीर बनाते 
हैं, तब उन्हे वैक्रियमिश्रकाययोग ओर बैक्रियशरीर पूर्ण बन आनेके 
बाद चैक्रियकाययोग समझना चाहिये। उनका वैक्रियशरीर ध्वजा- 
कार माना गया है । 

















१--“आइईय तियंग्मनुष्याणां, देंवनारकयों: परम । 
केषांचिललब्धिमद्वायु -संजितियग्नूणामपि ॥ १४४ ॥”? 
+जलोौकप्रकाश संग ३ । 
“पहला ( श्रीदारिक ) रारौर, तिर्यों और मनुष्योको होता है; दूसरा ( वेक्रिय ) शरीर 
देवों, नारकों, लब्पिवाले वायुकायिरो झोर लब्धिवाले संशी तियंक्ष-मनुष्योको होताहे।”' 
वायुका यिककोी लब्धि-जन्य वेक्रियशरीर डोत' है, यह बात, तत्त्वाथ मूल तथा उसके भाध्यमें 
स्पष्ट नहीं हे, किन्तु इसका उल्लेख भाग्यकी टीकार्मे हैः--- 
“वायाश्व वेक्रियं लब्धिप्रत्ययमेव”? इत्यादि । 
-च्वाथ-अ० २, सु० ४८ की भाध्य-वृक्ति | 
दिगम्बरीय साहित्यमें कुछ विशेषता दै। उमप्तमें बायुकायिकके समान तेज:कायिककों भी 
वेक्रियशरीर का स्वामी कद्दा है। यय्यपि सबोजसिद्धिमे तेज:कायिक तथा वायुकायिकके बेकरिय- 
शरीरके सम्बन्धमें कोई उल्लेज देखनेमें नहीं आया. पर राजवातिकर्मे हे:-- 
“बैक्रियिक देवनारकाणां, तेजोबायुकायिकपअन्द्रियातियग्मनु- 
ध्याणां व फेषांचित्‌ ।” --त्त्वाथ-भ० २, सृ० ४६, राजवार्तिक ८ । 
यही बात गोम्भटसार-जीवका णडरें भी दै:-.. 
“बादरतेऊबाऊ, पंचिदियपुण्णणा विगुरुतेति । 
ओराछिय सरीरं, पिगुव्वणप्पं हवे जेसि॥२३१२॥” 
२--पह मन्तन्य श्वेत |म्वर-दिगम्धर दोनों सम्प्रदायों में समान हैः-- 


२० थौथा कर्मेग्रन्थ । जीवस्थानोमे-- 





ल्््य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्ट<ः 


च्ज्क ] 
(३)-जीवस्थानोंमें उपयोग । 
पर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रियर्मं सभी उपयोग पाये जाते हैं; क्‍योंकि 
गर्भज-मलुष्य, जिनमें सब अकारके उपयोगोका सम्भव है, वे संक्षि- 
पश्जे न्द्रिय हैं। उपयोग बारद हैं, जिनमें पाँच शान और तीन अज्ञान, 
ये आठ साकार ( विश्ेषरूप ) हैं ओर चार दशेन, ये निराकार 
( सामान्यरूप ) हैं। इनमेंसे केवलशान और केघलदशेनकी स्थिति 
समयमात्रको और शेष छापस्यिक दस उपयोगोकी स्थिति अन्त- 
मुंहत्तकी मानी हुई है । 
“मरुतां तद्ध्वजाकार, दैधानामपि भूरुद्दाम्‌ | 
सस्‍्थुः शरीराण्यानियत,-संस्थानानीति तद्ठिद: ॥२०७॥” 
जलो० प्र०, स० ४ । 
“मसुरंबुविदिसू३इ,-कछावधयसण्णिहो हे देहो । 
पुढबी आदि चउण्द, तरुतसकाया अणेयविहा ॥२००॥ 
-+जौवकाणए्ड । 





2--यह विचार, पच्चसं० द्वा० १, गा० ८ में है । 
२--झाह्मस्थिक उपयोगोंकौ अन्तमुंहूत्त-प्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें तत््वाथथ-टीकामे नीचे 
लिखे उस्लेब् मिलते हैं:--- 
“उपयोगास्थितिकालो न्तमुहृस्तपरिमाण: प्रकर्षाद्धनति । ”? 
-“+-भ० २, सु० ८ को टीका । 
“उपयोगतो 5न्‍्तसुदृत्तेमेब जघन्योत्कृष्टा म्याम्‌ । ? 
-“अ० २, सु० & की टीका । 
“उपयोगतस्तु तस्याप्यन्तमुंहूत्तेमवस्थानम्‌ ।”” 


>+>-आअ०9 कह 
यह बात गोम्मरसारमें मौ उल्लिखित हे:--- २, सृ० € कौ टीका । 


“मदिसुदओदि मणेहिं य, सगसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोमुद्त्ताडो, दबजोगो सो दु सायारो ॥६७१॥ 


-डफ्योग । जीवस्थान-अधिकार | रह 


सभी उपयोग क्रमभावो' हैं, इसलिये एक जीचमें एक समयमें 
कोई भी दो उपयोग;नहीं होते ॥ ५ ॥ 


पजचउरिदिअसंनिस्॒, दुद्ंस दु अनाण दसमु चक्र विशा 
संनिअपज्वे सणशना,-णचक्खुकेवलदुग विशुणा ॥ ९ ॥ 


पयोप्तचतुरिन्द्रयासंशिनो:, द्विदर्शदृव्यशञान दृशसु चकश्नुर्विना । 
संशिन्यपयापत मनोशानचक्षु; केबलद्विकविहीना: ॥ ६ ॥ 


अर्थे--पर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा पर्यातत असंकशि-पण्चेम्दियमें 
चक्तु-भचक्तु दो दर्शन और मति-कभ्त दो अशान, कुख खार उपयोग 
होते हैं| सूद्म-पएकेन्द्रिय, बादर-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय, 
ये लारों पर्याप्त तथा अ्पर्याध और अपर्याप्त चतुरिन्द्रिय तथा अप- 
याप्त अख्शि-पञ्ञेन्द्रिय, इन दस प्रकारके जीवोमें मलि-अज्ञान, 
श्रुत-अक्ञान ओर अचक्तुदेशेग, ये तीन उपयोग होते हैं। अपयात्त 
सशि-पश्जेन्द्रियोमे मनःपर्यायशान, चक्तुदंशन, केवलशान, फेघल- 
दर्शन, इन चारकों छोड़ शोष आठ (मतिशान, भ्रुतश्ञान, अवधि- 
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इंदियमणाहिणा वा, अत्थ अविससि दूण जं गहणं | 
अंतामुददत्तकाठो, उबजागो सो अणायारो ॥६७४॥” 
-+जीवकाण्ड । 
ज्ञायिक उपयोगकी एक समय-प्रमाण स्थिति, “अग्ने एगंतरियं इच्छंत सुझोवए्सेण ।”” 
इस कथनसे मिद्धान्त-सम्मत है। विशेष खुलासेकेलिये नन्‍्दी सृ» २२५, मलयगिरिषृत्ति पृ 
१३४, तथा विशेष० आ० गा० ३१०१ की दृत्ति देखना चाहिये । लोकप्रकाशके तौसरे सर्ममे भी 
यहा कहा है:-- 
का .. 
“रक्स्मिन्‌ समये ज्ञा4, दशरन चापरक्षणे । 
वज्ञस्योपयोगो ० जप 
स हो, समयान्तरितों सदा ॥९७३॥” 
१--देखिये, एरिशिष्ट “'ज । 





श्र चौथा कर्म प्रस्थ । जीवस्थानोमे- 
वशेन, मति-झशान, शुत-झशान, विभज्ञक्षान और अचक्षुदंशन ) 
उपयोग होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पर्यांप्त चतुरिन्द्रिय और पर्याप्त असंशि-पओ्जेन्द्रियमें 
अक्ुदेशंन श्रादि उपयुक्त चार ही उपयोग होते हैं; क्योकि आवरण- 
की घनिष्ठता और पहला ही ग्रुणस्थान होनेके कारण, उनमें चक्तु- 
दर्शन और अचक्षुर्दृर्शनक्े सिधाय अन्य सामान्य डपयोग तथा 
मति-अक्ान, श्रुत-अशानके सिवाय झन्‍्य विशेष उपयोग नहीं होते । 

सूचम-एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त दस प्रकारके जीवोमें तीन 
हझपयोग कहे गये हैं, सो कार्मप्रस्थिक मतके अनुसार, सैदान्तिक 
मतके अनुसार नहीं । 


१--देखिये, परिशिष्ट 'छ ।! 

२--श्सका खुलासा यों दैः-- 

यचधपि बादर एकेन्द्रिय, दौन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्ध्िय और असंक्षि-पश्चेन्द्रिय, इन पाँच 
अकारके अपरयात्त जाबोंमे कार्म मन्बिक विद्वान पहला और दूसरा, ये दो गुसास्थान मानने हैं। 
देखिये, भागे गा० ४५ वो। तथापि वे दूसरे गुगास्थानक समय मति आहदिको, श्ञानरूप न मानकर 
अशानरुपादी शान लेते दैं। देखिये, आगे गा २१ वी । इसलिये, उनके मवानुसार पयाप्र-भपर्याप् 
सुक्म-एकेन्द्रिय, पर्याप्त बादर-एकेन्द्रिय, पर्याप्त दी न्द्रिय और पर्याप्त त्रीरिद्रय, इन पहले गृगारथान- 
बाले पाँच जीवस्थानोंके समान, बादर एकेन्द्रिय भ्रादि उक्त पाँच प्रकारके भश्रपर्याप्त जीवस्थानोर्मि 
भौ, जिनमें दो युणस्थानोंका सम्भव है, अचक्तुदशन, मनि-अझ्रश्ञान और श्रत-अशन, ये तोन 
उपयोग ही माने जाते है । 

परन्तु सेद्धान्तिक विद्वानंका मन्तव्य कुछ भिन्न है वे। कहते हैं कि “किसी प्रकारके 

एकेन्द्रियमें--चाहे पर्याप्त हो या अ्रपर्याप्र, सक्षम दो या बादर--पहलेके सित्राय झ्न्य गुगारथान 
दोता हो नहीं। देखिये, गा? ४६ वीं। पर द्वार्द्रिय, त्रोर्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंशि-पचन्द्रिय, 
इन चार अपयाप्त जावरय ने में पहला ओर दूसरा, ये दो गुगस्थान होते है ।” साथ ही सेद्धान्तिक 
विद्वान, दूसरे युगस्थानके समय मति आदिको अशानरूप न मानकर शानरूप ही मानते हैं। 
देखिये, गा० ४8 वी। अत एव उनके मतानुसार द्वील्रिय आदि उक्त चार अपयत्त-जीवस्थानोंमें 
अचचुर्दश न, मति-अज्ञान, श्रुत-भज्ञान, मतिज्ञान और श्रतज्ञान, ये पाँच उपयोग और सूक्रम- 
एड्रेन्द्रिय भरादिं उपयुक्त दस जीबस्थान्‌ंमेंसे द्वीन्द्रिय आदि उक्त चारके सिवाय शेष छह जीव- 
स्थानोंमे अचचुदंशंन, मति-भजशान, अुत-अशान, ये तीन उपयोग सममने चाहिये। 











-उपयोग । जीवस्थान-झजिकार | श्दे 


संशि-पञ्जेन्दियकों, अपयाप्त-अवस्थामें आठ उप्योग माने गये 
हैं। सो इस प्रकार:--तीर्थड्रुर तथा सम्यफत्वी देव-नारक आदिको 
उत्पत्ति-चरणसे ही तीन ज्ञान और दो दशेन होते हैं तथा मिथ्यप्वी 
देव-नारक आदिको जन्म-समयसे ही तीन झ्रज्ञान ओर दो दर्शन 
होते हैं। सनःपर्याय आदि चार उपयोग न दोनेका कारण यह है 
कि मनःपर्यायशञान, संयमवालोकों हो सकता है, परन्तु अपर्याप्त- 
अचस्थामें संयमका सम्मच नहीं है; तथा चक्तुदेशेन, चलऊुरिस्ठियके 
व्यापारकी अपेक्षा रखता है; जो अपर्याप्-अवस्थामें नहीं होता! इसी 
प्रकार केवलजशान और केवलद््शन, ये दो उपयोग कमेक्षय-जन्य हैं, 
किन्तु अपर्थाप्त-अवश्यामे कर्म-प्तयका सम्भव नहीं है | संशि-पश्चे- 
न्द्रियिको अपर्याप्त-शभवस्यामं आठ उपयोग कह्दे गये, स्तो करण॒-अप- 
यांपकी अपेक्षासे: क्योकि लब्धि-अपर्याप्तमे मति-अज्लान, अ्रत-ःज्नान 
ओर अचसक्ुदंशनकफे सिवाय अन्य उपयोग नहीं दोते । 

इस गाथामें अश्रपर्याप चतुरिन्द्रिय, अपयांप्त असंजक्षि-पश्चेन्द्रिय 
ओर अपर्याप्त संशि-पञ्चेन्द्रियमं जो जो उपयोग बतलाये गये 
हैं, उनमें चक्तुद्शन परिगणित नहीं है, सो मतान्तरसे: क्योंकि 
पश्चसडमग्रहकारके मतसे उक्त तीनो जीवस्थानौमे, अपयाप्त-अवस्यामे 
भी इन्द्रियपर्यासि पूर्ण होनेके बाद चक्तुदंरन होता है , दोतों मतके 
तात्पय को समभनेकेलिये गा० १७वींका नोट देखना चाहिये ॥ ६॥ 
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१--इसका उल्लेस्य श्रीमलयगिर्सिरिने इस प्रकार किया है:-- 

“अपयाप्रकाश्वह रब्ध्यपयाप्रका वेदितव्या:, अन्यथा करणा- 
पयाप्तकेषु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपयाप्ती सस्यां चल्ुद्शनमपि प्राप्यते 
मूलटीकायामाचारयणाभ्यनुज्ञानात्‌ ।?-पचसं० द्वार १, गा० ८ की टीका ! 


एछ चौथा कर्म प्रन्थ । ओषस्थानमें- 
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(४-८)-जीवस्थानोंमें लेश्या-बन्ध आदि । 
[ दो गाय/अंँसे । ] 


सनिदुगे छलेस अप,-ज्जबायरे पढम यउ ति सेसेस । 
सत्तह् बन्धुदीरण, संतुदया अट्ट तेरससु ॥७॥ 
संशिद्विक पड़लेश्या अपयांसबादरे प्रथम'अतख्लस्तिलः शेषेषु | 
सप्ताप्टवन्धोदीरण, सदुदयावष्टानां प्रयोदशसु ॥ ७ ॥ 
अर्थ--संश्षि-द्विकमें--अपर्याप्त तथा पर्याप्त संशि-पश्चेन्द्रियमे-- 
छुह्दों लेश्यायं होती हैं। अ्रपर्यात बाद्र-एकेन्द्रियमें रूष्ण आदि पहली 
चार लेश्याय पायी जाती हैं। शेष ग्यारह जीवस्थानॉमें--अपर्याप्त 
तथा पर्याप्त सूचम-एकेन्दिय, पर्याप्त बादर-एक्रेन्द्रिय, अपर्याप्त-पर्याप्त 
द्वीन्द्रिय, अपयांप्त-पर्याप्त त्रीन्द्रिय, अपर्याप्त-पर्याध चतुरिन्द्रिय, 
और अ्रपर्याप्त-पर्याप्त असंज्षि-पश्चेन्द्रियोमे कृष्ण, नील और कापोत, 
ये तीन लेश्याय द्वोती हैं । 
पर्याप्त संशीके लिवाय तेरह जीवस्थानोमे बन्च, सात या श्राठ 
कर्मका होता है तथा उदीरणा भी सात या आट कर्मोंकी होती हे, 
+ परन्तु सत्ता तथा उदय झभाठ आठ कर्मोंके ही होते हैं ॥ ७ ॥ 
भावाध--अ्पर्या तथा पर्याप्त दोनों प्रकारके संशी, छह लेश्या- 
आके स्वामी माने जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनमें शुभ-झशुभ 
सब तरहके परिणामोका सम्मव है। अ्रपर्याप्त संशि-पश्ञे व्लियका 
मतलब करणापर्यापसे है; क्योकि उसीमें छह लेश्याओका सम्मय 
है । लब्धि-भपर्यातत तो सिर्फ तीन लेश्याओफे अधिकारी हैं । 
कृष्ण आदि तीन लेश्यायं, सब पएकेन्द्रियोकेलिये साधारण हैं; 
किन्तु अपर्याप्त बाद्र-ए केन्द्रियमि इतनी विशेषता है कि उसमें तेजो- 
लेश्या भी पायी जाती है; क्योकि तेजोलेश्याथाले ज्पोतिषी आदि देष, 





>जेश्या-बन्ध आदि । जीवस्थान-अधिकार । कु 


जब उसी लेश्याम मरते हैं और वबादर पृथिवीकाय, अलकाय या 
वनस्पतिकायमे जन्म लेते हैं, तब उन्हें अपर्याप्तू-अचस्थामें तेजोलेश्या 
होती है | यह नियम ही है कि जिस लेश्यामें मरण हो, जनमते समय 
यही लेश्या दोती है । 

अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूचम एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त म्यारह जीव- 
स्थानों तीन लेश्याये कद्दी गई हैं। इसका कारण यह है कि ये सल 
जीवस्थान, अशुभ परिणामवाले ह्वी होते हैं; इसलिये उनमें शुभ 
परिणामरुप पिछली तीन लेश्याय नहीं होतीं । 

इस जगह जीवस्यानों में बन्ध, उदीरणा, ससा और उदयका जो 
विचार किया गया है, वह मूल प्रकृतियोंकों लेकर। प्रत्येक जीवम्पानमें 
किसी एक समयमें सूल आठ प्रकृतियोंमेसे कितनी प्रकृतियोंका 
चन्ध, कितनी प्रकृतियोंकी उद्दीरणा, कितनो प्रक्ृतियोंकी ससा ओर 
कितनी प्रकतियोका उदय पाया जा सकता है, उसोको दिखाया है। 


१. बन्ध । 
पर्याप्त संशीके सिवाय सब प्रकारके जीव, प्रत्येक समयमे आयुको 
छोड़कर सात फर्मप्रकतियोंकों बाँधते रहते हैं । भाठ कर्म प्रकृतियोको 
ये तभी बाँधते हैं, जब कि झायुका बन्ध करते हैँ। झयुका बन्च एक 
भवमे एक ही वार, जघन्य या उत्कृष्ट अन्तमुंहत्ते तक दी होता है। 
आयुकरमंकेलिये यह नियम है कि बतमान आयुका तीसरा, नवषाँ 








१--इ्सका उल्लेख श्स प्रकार मिलता हः-- 
“जहसे मरइ, तलेसे उबवज्ज३? | इति 
२--उरक्त नियम सोपक्रम ( भपवत्य--घट सकनेवाली ) आयुवाले जौवोंको लागू पढ़ता 
है, निरुपक्रम भायुवालोंकी नहों। वे यदि देव-नारक या असंख्य/तवर्षीय मनुष्य तिर्यणष हों तो छुट्द 
महीने झायु वाशों रहइनेपर ही पश्भवर्की आयु बाधते हैं और यदि एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय वा 
अश्चेन्द्रिय मनुष्य-तियंच्र हों तो ब्त मान भावका तौसरा भाग रोष रहनेपर ही आयु बॉपते हैं । 
--हहष्संप्रहणी, गा० ३२१-३२ बे, तथा पथ्षम कम ग्रन्थ, गा? बेड ॥ 


श्र चौथा करममग्नन्‍थ । जीवस्थानोम- 





या सत्ताईसर्वाँ आदि भाग बाकी रहनेपर ही परभवके आयुक्ता 
बनन्‍्ध होता है| 

इस नियमके अनुसार यदि बन्ध न हो तो अन्‍्तमें जब घत मान 
खायु, अन्तमुहत्ते-ध्रमाण याकी रहती है, तब अगले भवकी झआयुका 
' अन्घ झवश्य होता है । 


२. उदीरणा। 


उपयुक्त तेरह प्रकारके जीघष्पानामें प्रत्येक समयमें आठ कर्मोकी 
डदी रणा हुआ करती है | सात कर्मोकी उदीरणा, आयुक्री उदीरणा 
न दोनेके समय--जीवनकी श्रन्तिम ग्रावलिकार्में--पायी जाती है; 
क्योंकि उस समय, आवलिकामानत्र स्थिति शेष रहनेके कारण बले+ 
मान ( उदयमान ) आयुको ओर अधिक स्थिति होनेपर भो उदय- 
मान न होनेके कारण अगले भवकी आयशुक्री उदीरणा नहीं होती। 
शास्त्रमें उदीरणाका यह निमय बतलाया है कि जो कम , उदय-प्राप्त 
है, उसकी उदीरणा होती है, दूसरेकी नहीं। और उदय-प्राप्त कमे 
भी ब्रावलिकाम्ात्र शेष रह जाता है, तबसे उसकी उदोरणा रुक 
जाती है । 





४“ “उदयावलियाबाहिरिल ठिद्ठादिता कसायसाहया सहिएणं 
जोगकरणेणं दलियमाकडिढ्य उद्यपत्तदृझियिण सर्म अणुभवरण- 
आुदीग्णा ।?! --#मंप्रक्ृति-चूरिं । 

अर्थात्‌ उदय-आवलिकासे बाहरकी स्थितिवाते दलिककों कपायसदित या कषाय- 
रहित योगद्ारा खॉचकर--उस स्थितिसे उन्हें छुदाकर--उद्य-प्राप्त द लकोके साथ भोग लेना 
“उदीरणा' कहलाती है । 

इस कथनका तात्पय श्तना ही है कि उदयाव लिकाके अ्रन्तर्गत दलिकोंकों उदीररणा नहीं 


होती । अत एवं कमेकी स्थिति भ्रावलिकामात्र वाको रहनेके समय उसको ददीरणाका रुक 
जाना नियमानुकूल दे । 


-लैश्या-बन्ध आदि । जीवस्थान-अधिकार । २ 


ञ््स्््क्ज्ल्य्य्प्य््ज्ल्ल्ल्खःं ललित कक 


डक्त तेरह जीवश्यानोमें जो भ्पर्याप्त जीवश्यान हैं, घे सभी लब्धि- 
अपरयाप समझने चाहिये: क्योंकि उन्हींगे सात या आठ कर्मकी 
डदीरणा घट सकती है। वे अपर्याप्-अवस्याहीमें मर जाते हैं, इस- 
लिये उनमें आवलिकामात्र आयु बाकी रहनेपर सात कर्मकी ओर 
इसके पदले आठ कर्मकी उदीरणा होती है । परन्तु करणापयांत्तोकरे 
अपर्याप्त-भवण्थामें मरनेका नियम नहीं है। थे यदि लब्धिपर्याप्त हुये 
तो पर्याप्त-अवस्याहीमे मरते हैं। इसलिये उनमें अपर्याप्त-अवस्थामें 
आवलिकामात्र झायु शेष रह का और सात कमेकी उदीरणाका 
संभव नहीं है | 





३-४. ससा और उदय | 
आठ कर्मोकी सत्ता ग्यारहये गुण्व्धान तक होती है ओर आठ 
कर्म का उदय दसचे गुणस्थान तक बना रहता है; परन्तु पर्याप्त संशी्के 
सिवाय सब प्रकारके जोचोमे अधिकल झधिकफक पहला, दूसरा और 
लोथा, इन तोन गुरास्थानोंका संभव है: इसलिये उक्त तेरह प्रकारके 
जीवोमे सत्ता ओर उदय आठ कर्मोका माना गया है ॥७॥ 


सक्षट्रछ्ठगषंधा, सलुदया सपष्तअटठच्सारि । 
सक्तटठछपंचदु्गं,, उदीरणा संनिपत्नक्ते ॥ ८ ।॥! 
सप्त एपडे कवन्धा, सदुदयों समाष्टचत्व/र | 
स्साश्षटपश्नद्विकमुदारणा सज्ञि-पयाप्ते ॥ ८।। 
अरथे--पर्याप्त संशो सात कर्म का, छठ कर्म का, छृह कर्मेका और 
पक कमका, ये खार वन्धस्थान हैं, सप्तास्थान और उदयस्थान 
सात, आठ झोर चार कर्मके हैं तथा उद्देरणास्थान सात, आठ, 
छुह, पाँच और दो कर्मका है ॥ ८ ॥ 
भावार्थे--जिन प्रकृतियोंका बन्च एक साथ (युगपत्‌ ) हो, उनके 
खमुवायको 'बन्धस्थान” कहते हैं। इसी तरह जिन प्रकृतियाँको सत्ता 


श्ढ चौथा कर्मप्रन्थ । जीवस्थानामे- 





एक साथ पायो जाय, उनके समुदायको 'सत्तास्थान, जिन प्रकृतियाँ 
का उदय एक साथ पाया जाय, उनके समुदाको 'डउद्यस्थानः और 
'जिन प्ररकृतियोकी उदोरणा एक साथ पायी जाय, उनके समुदायको 
“दीरणास्थान' कहते हैं । 


३. बन्धस्थान । 


उपयुक्त चार बन्धस्थानोमेंसे सात कमेंका बन्धर्थान, उस समय 
पाया जाता है जिस समय कि आयुका बन्ध नहीं होता | एक वार 
'आयुका बन्ध हाजानेके बाद दूसरी बार उसका बन्ध होनेमें जथन्य 
'काल, अन्तमुह त्तेप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल, अन्तमुंहत्त-कम | करोड़ 
पूबंबर्ष तथा छुह मास कम तेतीस सागरोपम-प्रमाण चला जाता है । 
अत एव सात कमेके बन्धस्थानकी स्थिति भी उतनी ही अ्रथांव जघन्य 
'अन्तमुंद्त्तं-प्रमाण और उत्कृष्ट अन्तमुह्ठ त्तं-कम ३ करोड़ पू्वचर्ष तथा 
छुद मास-कम तेतीस सागरोपम-प्रमाणु समभनो चाहिये | 
आठ कर्मका बन्धप्थान, आयु-बन्धके समय पाया जाता है । 
आयु-बन्ध, जधघन्य या उत्कृष्ट अ्न्तपुंट् ते तक दोता है, इसलिये आठ 
के बन्धस्थानकी जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंह्त-प्रमाण है । 


(--नों समय-प्रमाण, दस समय-प्रमाग , इस तरह एक एक समय बढ़ते ब३ते अन्नमे 
एक समय-कूम सुहूत्त-प्रमाए, यह सब प्रकारका काल 'अन्नमेहूत्त! कहलाता हैं । जमन्य 
श्रन्तमे हत्तत नव समयका, उन्क्रट अन्तमंदूरत एक समय-कम सुहूत्तका ओर मध्यन अन्‍्त्मंहूत्तं 
दस समय, ग्यारह समय श्रादि बोचके सब प्रकारक कालका सममना चाहिये। दो धड़ीको-- 

- अड़तालीस भिनटको--'मुह त्त” कहते हैं । 

२--दस कोटाकौटि पल्योपमका एक “सागरोपम' भौर असंख्य वर्षोका एक 'पल्योपम! 
होता हैं । --तत्त्वार्थ ० ४, सृ० १५ का भाष्य । 

३---जब करोड़ पूर्व वर्षकी आयुवाला कोई मनुध्य अपनी।आयुके तीसरे मागमें अनुक्तर 
विमानकी तेतीस सागरोपम-प्रमाण आयु बॉवता है, त* अन्‍्तर्महूत पर्यन्‍त आयुनर्ध कर के फिर 

* वह देवकी आयुके छह महीने शेष रहनेपर हो आयु बाँध सकता है, इस अपेछाते आयुके 
' बन्धका उत्कृष्ट भ्रन्तर समझना । 


-लेशया-बन्चध आदि । जीवस्थान-अधिकार । २३. 





छुट्ट कर्मका बस्धस्थान दूसभं ही गुणस्थानमें पाया जाता है; 
क्योंकि ढसमें आयु शौर मोहनीय, दो कर्मका बन्ध नहीं होता। 
इस बन्धस्थानकी जधघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति दसये गुणस्थानकी 
स्थितिके बराबर--अधघन्य एक समय की और उत्कृष्ट अन्तमुंहर्त की--- 
समभनी चाहिये। 

एक कमेका बन्धस्थान ग्यारहवे, बारहथ और तेरहवे, तीन गुण- 
स्थानोमें होता है। इसका कारण यह है कि इन गुणस्थानोंके समय 
सातवेदनीयके सिवाय अन्य कर्मका बन्ध नहीं होता। स्यारदव गुणख- 
स्थानकी अघन्य स्थिति एक समयकी झोर तेरहथ गुणशस्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति नो वर्ष-कम करोड़ पूर्व वर्षकी है। अत एव इस 
बन्धस्थानकी स्थिति, सघन्य समयभातञ्रकी और उत्कृष्ट नो वर्ष-कम 
करोड़ पू्ं वर्ष की समभनी चाहिये । 


६. सत्तास्थान । 
तोन सक्तास्थानोमेसे आठ का सत्तास्थान, पदले ग्यारह गुणख- 
स्थानोमें पाया जाता है। इसकी स्थिति, अभव्यकी अपेक्षासे अनादि- 
अनन्त ओर भव्यकी श्रपेत्ञासे अनादि-सान्त है । इसका सवब यह 
है कि अभव्यको कर्म-परम्पराकी जैसे आदि नहीं है, दैसे श्रन्त भी 
नहीं है; पर भव्यक्री कर्मपरस्पराके विषय ऐसा नहीं है; उसकी 
झादि तो नहीं है, किन्तु झन्त होता दे । 


सातका सचत्तास्पान केवल बारहतवे गुणस्थानमें होता हे। इस 





१०-प्रत्यन्त सृत्रम क्रियाचाल। भ्रथात्‌ सबसे जघन्य गतिवाला परमाणु जितने कालमें भ्रपने 
आकारा-पदेशसे भनन्तर झाकाश-प्रदेशमें जाता है, वह काल, 'समय' कहलाता है। 
-“पत्त्ता4 अ्र० ४, सु० १४ का भाय्य । 
२--बौरासी लक्ष वर्षका एक पूर्वाज्ञ ओर चौरासो लक्ष पूर्वाज्यका एक 'पू्” होता है। 
--तत्त्वा अ० ४, सृ० १४ का भाष्य'। 


३० चौथा कम प्रन्थ । जीवस्थानोंमें- 
गुणस्थानकी जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहत्तकी मानी जाती है । 
झत पव सातके सत्तास्थानकी स्थिति उतनी समभनी चाहिये। 
इस सक्तास्थानमें मोहनीयके सिवाय सात कर्मोका समावेश है। 

चारका सत्तास्थान तेरहव ओर चोवहव गुणस्थानमें पाया जाता 
है; क्योंकि इन दो गुणस्थानोमें चार अधातिकर्मकी ही सत्ता शेष 
रहतो है। इत दो गुणस्थानोंको मिलाकर उत्कृष्ट स्थिति नो बर्ष खात 
मास-कम फरोड़ पू्व-प्रमाण है। अत एवं चारके सत्तास्थानकी 
उत्कृष्ट स्थिति उतनी समभना चाहिये। उसकी जघन्य स्थिति तो 
अन्तपुद्व्त-प्रमाण है । 





७. उदयस्थान । 


झाठ कर्मका उद्यस्थान, पहलेसे दलये तक दक्ष गुणस्थानोंमे 
रहता है । इसकी स्थिति, अभव्यकौ अपेत्तासे अनादि-अनन्त ओर 
भब्यको अपेत्तासे अनादि-सान्त है । परन्तु उपशम-श्रे णिसे गिरे हुए 
भव्यक्रो अपेक्षाले. उसकी स्थिति सादि-सानन्‍्त है । उपशम-भ्रेणिसे 
गिरनेके बाद फिरसे झन्‍्तमुद्ृत्तमें श्रेणि की ज्ञा सकती है; यदि 
अन्तमुट्ट्त में न को जा सकी तो झन्‍्तमें कुछ-करम अर्धपुद्वल-परावत्त के 
याद अवश्य की जाती है। इसलिये आठके डद्यस्थानकी सादि 
खान्त स्थिति अधन्य भन्तमुहत्त-प्रमाण और उत्कृष्ट देश-ऊन (कुछ 
कम ) अधंपुद्ल परावत्ते-प्रमाण समभकनी चाहिये | 

खातका उदयस्थान, ग्यारहवें ओर बारदव गुणस्थानमें पाया 
जाता है। इस उद्यस्थानकी स्थिति, जघन्य एक समयकी झौर उत्कृष्ट 
अन्तमुंह्तेंकी मानी जाती है । जो जीव ग्यारहवे गुणस्थानमें एक 
खमयमात्र रद कर मरता है और अझजुत्तरविमानमें पैदा होता है. 
वष्द पैदा होते ही आठ कर्मके उद्यका अनुभव करता हे; इस अपे 
चज्ासे खातके डद्यस्थानको अघन्य शिथिति समय-प्रमाण कही गई 
है। जो जीव, बारदव गुणरु्पानको पाता है, पद झधिकसे अधिक 


-लेश्या-बन्ध आदि ! जीवश्थान-अधिकार | श्र 
डस गुणसुथानकीौ स्थिति तक--अन्तमुंह्त तकके सातकमके उदय- 
का अद्भुभव करता है, पीछे अवश्य तेरहर्व गुणस्थानको पाकर खार 
कर्म के उददयका अजुभव करता है; इस अपेक्तासे सातके उदय- 
स्थानकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहत्त-प्रमाण कही गई है। चारका 
उदयस्थान, तेरहथ ओर चोदहव गुणस्थानमें पाया जाता है क्योंकि 
इन दो गुणस्थानोमे श्रघातिकर्मके लिवाय अन्य किसी कर्मका उदय 
नहीं रहता । इस उद्यस्थानकी स्थिति जधन्य अन्तमुंहर्त ओर 
उत्कृष्ट, देश-ऊन करोड़ पूर्व वर्षकी है । 


८. उदी रणास्थान । 


आटका डउदीरणास्थान, झायुकी उदोरणाके समय होता है। 
आयुकी उदीरणा पहले छट्द गुणस्थानोमें होती है। अत एच यह 
उदीश्णास्थान इन्हीं गुणस्थानोमें पाया जाता है। 

सातका उवीरणास्थान, उस समय होता है जिस समय कि 
आयुकी उदीरणा रुक जाती है । आयुकी उदीरणा तब रुक जाती है, 
जब वर्तमान आयु आचलिकां-प्रमाण शेष रद जाती है | वर्तमान 
आायुकी अन्तिम आवलिकाके समय पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ 
और छुठा, ये पाँच गुणस्थान पाये जा सकते है; दुस रे नहीं। अतपथ 
खातके उदीरणास्थानका सम्भव, इन पॉँच गरास्थानोंम| समझना 
चाहिये | तीसरे शुणस्थानम सातका उदीरणास्थान नहीं होता, 
क्योंकि आवलिका-प्रमाण झायु शेष रहनेके समय, इस गुणस्थानका 
सम्भव ही नहों है| इसलिये इस गुणस्थानमे आठका ही उदोरखा- 
स्थान माना जाता है| 

छुदका उदीरणास्थान सातदे गुणस्थानले लेकर दसये गुर- 
स्थानकों एक आवलिका-प्रमाण स्थिति बाकी रहती है, तब तक 





१--रक्क मुहत्तके १, ६७, ७७, २१६ वें भागकों 'आवलिका' कहते हैं । 


३३२ खोथा कम प्रन्थ । 


शाया जाता है; क्‍योंकि उस समय आयु और वेदनीय, इन दोकी 
उदीरणा नहीं होती । 

दसये गुणस्थानकी अन्तिम आवलिका, जिसमें मोहनीयंकी भी 
उद्दीरणा रुक जाती है, उससे लेकर बारहते गुणस्थानकी अन्तिम 
आवलिका पर्यन्त पाँचका उदीरणास्थान होता है। 

बारहव गुणस्थानकी अन्तिम आवलिका, जिसमें श्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अन्तराय, तीन कर्म की उदीरणा रुक जाती है, उससे 
खेकर तेरहव गुणस्थानके अन्त पर्यन्त दोका डदीरणा-स्थान 
होता दे । चोदहव ग़ुणस्थानमे योग न होनेके कारण उदय रहने- 
गबर भी नाम-गोतकी उदीरणा नहीं डोती । 

उक्त सब बन्धस्थान, सत्तास्थान आदि पर्याप्त संशीके हैं; क्योंकि 
चोदहों गुणस्थानोका अधिकारी वही है। किस किस गुणस्थानमें 
कौनसा कौनसा बन्धस्थान, सत्तास्थान, उदयस्थान और डदीरणा- 
स्थान दे; इसका विचार आगे गा० ५१ से ६२ तकम है ॥ ८॥ 
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जीवस्यान-अधिकार । डरे 


दम 32००७ ७०००नह-०लुन्‍कु-- ०० 7 ४-0: 


प्रथमाधिकारके परिशिष्ट । 











परिशिकष्ट “क” । 


पृष्ठ ५ के “लेश्या” शब्दूपर-- 

१--लैश्याके (क) द्रव्य और (ख) भाव, इस अकार दो भेद हैं। 

(क) द्रव्यलेश्या, पुद्रल-विशेषात्मक दै। इसके स्वरुपके सम्बन्धमें मुख्यतया तीन मत 
है । (१) करमवर्ग णा- निष्पक्ष, (२) कर्म-निष्यन्द और (३) योग-परिणाम । 

१ले मतका यह मानना है कि लेश्या-द्रव्य, कर्म-वर्गणासे बने हुये हैं; फिर भी वे आऊ 
कर्मसे भिन्न ही हैं, जैसा कि का्मंणशरीर | यह मत उत्तराध्ययन, अर० ३४ की टीका, पू० 
६५० पर उल्लिखित है । 

ररे मतका आशय यह है कि लेश्या-द्रव्य, क्म-निष्यन्दरुप (अध्यमान कम-प्रवाहरुप) 
है। चोदहवें गुणस्थानमें कमंके होनेपर झी उसका निष्यन्द न ई,नेसे लेश्याके अभावकी उपपक्ति 
हो जाती है । यह मत उक्त १४पर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार वादिवेताल औशान्तिसरिने 

गुरवरतु व्याचज्षते? कहकर लिखा है । 

इरा मत श्रीहरिसद्रसुरि आदिका है। इस मतका आशय श्रीमलयगिरिजीने पश्चक्णा 
पद १७ की टीका, पृ० ३३० पर स्पष्ट बतलाया है। वे लेश्या-द्रव्यको योगवर्गणा-अन्तर्गंत स्व॒तन्त्र 
द्रव्य मानते दें । उपाध्याय श्रीविनयविजयजीने अपने आगम-दोहनरूप लोकप्रकाश, सर्ग ३, 
झोक २८४ में इस मतको हो यात्य ठहराया है । 

(ख) भावलेश्या, आत्माका परिणाम-विशेष हे, जो सक्षेश और योगसे भ्रमुगत है। संक्ेशके 
तीज, तीबलर, तीजतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद होनेसे वस्तुत: भावलेश्या, 
झसंख्य प्रकारकी हे तथापि संत्षेपमें छह विभाग करके श'त्में उसका स्वरुप दिखाया है। देखिये 
गा० १ै२वीं। छद्द भेदोंका स्वरुप समभनेकेलिये शाखमें नीचे लिखे दो द्शन्त दिये गये हैं:-.. 

पदिला:--कोई छुद्द पुरुष जम्बूफल (जामुन) खानेको इच्छा करते हुये चले जा रहे थे, 
इतनेमें जम्बूइककी देव उनमेंसे एक पुरुष बोला--“लीजिये, जम्बूबृत्त तो झा गया। झब 
कलेंकेलिये ऊपर चढ़नेकी अपेक्षा फलोंसे लदी हुई बड़ो-बड़ी शाखाव।ले इस उृत्तकों काट 
गिराना ही अच्छा है ।"४ 

यह सुनकर दूसरेने कह्दा--“वृद्ध कारनेसे क्या लाभ ? केवल शाखाओंको काट दो।” 


हे 


३७ ' च्चौथा कर्मग्रन्थ । प्रथमाधिकार के- 
सीसरे पुरुषने कह्दा--“यदद भी डीक नहों, छोटी-छोटी शालाभोंके काट लेनेसे भी तो 
काम निकाला जा सकता है ?” 
चौथेने कह्टा--' शाखायें भो क्‍यों काटना ? फलोंके गुच्छोंको तोड़ लीजिये (!” 
पाँचवाँ बोला--“गुच्छींसे क्‍या प्रयोजल ? उनमेंसे कुछ फलोको हा ले लेना अच्छा दे।!? 
अन्तमें छठे पुरुषने कह्दा--'ये सब विचार निरर्थक हैं; क्‍योंकि हम लोग जिन्हें चाहते 
हैं, बे फल तो नीचे मी गिरे हुये हें, क्या उन्होंसे अपनी प्रयोजन-सिद्धि नढीं हो सकती है ?” 
दूसरा:--कोई छह पुरुष घन लूटनेके श्रादेसे जा रहे थे । रास्तेमें किसी गाँवकी पाकर 
डतमेंसे एक बोलाः--'इस गांवकी तहस-नइस कर दो--मनुष्य, पशु, पक्ती, जो कोई मिले, 
उन्हें मारो ओर धन लूट लो |” 
यह सुनकर दूसरा बोला:ः--पशु, एक्षा आदिको क्यों मारना ? केवल विरोध करनेवाले 
मनुष्योददी को मारो ।”! 
तीसरेने कहा:--'बेचारी ज्रियोंकी हत्या क्यों करना ? पुरुर्षोको मार दो |” 
चोथेने कहा:--“सब पुरुषोंकों नहीं; णो सशम्र हों, उन्‍्हींको मारो।?” 
पाँचवेंने कहा:--जो सशस्त्र पुरुष भो विरोध नहीं करते, उन्हें क्‍यों मारना ?”” 
अन्तमें छठे पुरुषने कद्ा:---किसीकों मारनेसे क्या लाभ ? जिस प्रकारसे धन अअप- 
हरण किया जा सके, उस प्रकारसे तमे उठा लो और किसीकों मारो मत । एक तो धन लूटना 
ओर दूसरे उसके मालिकोंको मारना, यह ठीक नहीं |”? 
इन दो दृष्टन्तोंसे लेश्याओंका स्वरूप स्पष्ट जाना जाता है। प्रत्येक दृष्टन्तक्के छुह-छह 
पुरुषोंमें पूर्व-पूर्व पुरुषझे परिण।मांकों अपेक्षा उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणाम शुभ, छुमतर और 
शुअतम पाये जाते हैं--उत्तर-उत्तर पुरुषके परिणामोमें संक्रेशकी न्‍्यूनता ओर झृदुताद्ी श्रविकता 
पाई जाती हैँ। प्रथम पुरुषके परिणामों 'कष्णजेश्या,' दूसरेके परिणामकों 'नौललेश्य', इस प्रकार 
ऋमसे छठे पुरुष परिणामकों 'शुकुलेश्या” समझना चाहिये ।---आवश्यक हारिबद्री दृत्तिप्‌ृ० 
867 तथा लोक० श्र०, स० रे, ओ० ३६२३-३८० । 
लेश्या-द्र न्यके स्वरुपसम्बन्धा उक्त तीनों मतके अनुसार तेरहवें गुणस्थान पर्यन्त भाव- 
लेश्याका सद्भाव समझना चाहिये। यहद्द सिद्धान्त गोम्मटसार-जीवकाए्डको भो मान्य हे; 
क्योंकि उसमें योग-प्रवृत्तिकों लेश्या कहा है । यथा:-- 


“श्यदोत्ति छलेस्साओ, सुद्दतियलेस्सा दु देसविरदातिये 
तत्ता सुक्का छेस्सा, अजोगिठाणं अछेस्स तु ॥५३१॥” 


सर्वार्थस्तिद्धिमे भौर गोम्मटसारके स्थानान्तरमें कषायोदय-भनुरज्षि त योग-प्रषृत्तिको लेश्या? 
कहा हैं। यद्यपि इस कपनसे दसवें गुणस्थान पर्यन्त ही लेश्याका होना पाया जाता है, पर यह 
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कथन अपेधा-कृत होनेके कारण पूर्व-कथनसे विरुद्ध नहीं है। पूर्व कथनमें केवल प्रकृति-प्रदेश- 
बन्चके निमित्तभूत परिणाम लेश्यारूपसे विव्ित हैं। और इस कथनमें स्थिति-भनुभाग भादि 
चारों बन्धोंके निमित्तभूत परिणाम लेश्यारुपते विवदित हैं, केवल प्रकृति-प्रदेश-बन्धके निमित्त- 
मत परिणाम नहीं। यथा:-- 


८आवलेश्या कषायोदयरखिता योग-प्रवृत्तिरिति कृत्वा औदायि- 
कीत्युच्यते 7 --सर्वार्थसिद्धि-अध्याय २, सृत्र ६ । 


“ज्ञोगपणत्ती रेस्सा, कसायउदयाणुरंजिया होइ | 
तत्तो दाण्णं कज्ज, बंधचर्क समुदिट्ठं ॥४८९॥” 
-जौवकारुड । 
द्रब्यनेश्याके वर्ण-गन्ध आदिका विचार तथा भावलेश्य के लक्तण आदिका विचार उच्चरा- 
ध्ययन, अ्र० ३४ में है। इसकेलिये प्रशापना-लेश्यापद, आवश्यक, लोकप्रकाश आदि आकर ग्रन्थ 
ख्रेताम्बर-साहित्यमें हैं। उक्त दो दृष्ान्धोमिंसे पहला दृश्शम्त, जीवकाएड भा० ५०६-४०७ में है । 
लेश्याकी कुछ विशेष बातें जाननेकेलिये जीवकाण्डका लेश्यामागंणाधिकार (गां० ४थ८-५५५ ) 
देखने योग्य है । 
जीवोंके श्रान्तरिक सावोंकी मलिनता तथा पवित्नताके तर-तम-भावका सूचक, लेश्याका 
विचार, जैरू जैन-शास्में है; कुछ उसीके समान, छद्द जातियोंका विभाग, मझलीगोसालपुत्नके 
मतरमें है, जो कमंकी शुद्धि-अशुद्धिको लेकर कृष्ण-नील आदि छटद्द वर्णोके आधारपर किया 
गया है। इसका वर्णन, ''दौधनिकाय-सामन्मफलसुक्त”” में है। 
“महामारत” के १२,२८६ में भो छह 'जीव-बर्ण' दिये हैं, जो उक्त बिचारसे कुछ 
मिलते-जुलते हैं । 
“पातझ्षलयोगदर्शन”! के ४,७ में भो ऐसी कल्पना है; क्योंकि उसमें क्मके चार विभाग 


करके जौवोंके भार्वोकी शुद्धि-अशुद्धिका प्रथकरण किया है। इसकेलिये देखिये, दीषनिकायका 
मरादी-माषान्तर, १० ५६ । 


३५ यौथा कर्मग्रस्थ । प्रथमात्िकारके- 
परिशिष्ट “स्व? । 


पूछ १०, पंक्ति श्मके 'पश्चेनिद्रिय' शब्दपर-- 
जौवके एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद किये गये हैं, मो द्वब्येन्द्रिके आधारपर; क्योंकि 
भावेन्द्रियों ती समी संसारी जीबोंको षोंचों होती हैं ॥। यथा:--- 


“अहवा पडुच लद्धि,-दियं पि पंचेंदिया सब्बे ॥२९९९॥” 
--विशेषावश्यक । 





श्रथाँत्‌ बच्चीन्द्रियकी भ्रपेज्ञाते सभी संसारी जोव पश्चेन्द्रिय हैं । 


'पंचेदिड व्य घडला, नरो व्व सव्बबिसओवलंभाओ ।” इत्यादि 
--विशेषावश्यक, गा० ३००१ । 


अ्रधौत्‌ सब विषयका शान द्वोनेक्ी योग्यता कारण बकुल-बृक्ष मनुष्यक्षी तरह पाँच 
इन्द्रियोंवाला है । 


यह ठीक है कि द्वीन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रिय, एक्रन्द्रिय आदिकी भावेन्द्रियसे उत्तरोत्तर 
व्यक्त-व्यक्ततर दी होती है । पर इसमे कोई सन्देह नहा कि जिनको द्रव्येन्द्रियों, पाँच, पूरी नहीं 
हैं, उन्हें भी भावेन्द्रियां तो सभी होतो ही दें । यह बात आधुनिक विज्ञानसे भो प्रमाणित है। 
डा० जगदौशचन्द्र बसुकी खोजने वनस्पतिमे स्मरणशक्तिका अस्तित्व सिद्ध किया है । स्मरण, 
जो कि मानसशक्तिका कार्य है, वह यदि एकेन्द्रियमें पाया जाता दे तो फिर उसमें अन्य इन्द्रियों, 
जो कि मनसे नीचेकी श्रेणिकी मानी जाती दें, उनके होनेमें कोर बाधा नहीं। इन्द्रियके सम्बन्ध- 
में प्राचोन कालमें विशेष-दर्शी मद्दात्माओंने बहुत विचार किया है, जे श्रनेक जेन-ग्रन्थोंमिं उपलब्ध 
है। उसका कुछ अंश इस प्रकार हैः-- 


इन्द्रियाँ दो प्रकारकों हैं:--(१) द्रव्यस्प और (२) भावरुप । द्रब्येन्द्रिय, पुद्नल-जन्य 
होनेसे जडरूप है; पर भावेन्द्रिय, ज्ञानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्तिका परयांय है । 

(!) दब्येन्द्रिय, अज्ोपाह़ और निर्माण नामंकर्मके उदय-जन्य है। इसके दो भेद हैं:-- 
(क) नियृत्ति और (ख्) उपकरण । 

(क) इन्द्रियके भाकारका नाम “निरृत्ति' है ; निदृत्तिके भी (१) बाह्य और (२) आश्य- 
न्तर, ये दो भेद दैं। (१) इन्द्रियके बाह्य आकारकों 'वाह्ननि्ृत्ति” कहते हैं और (२) भीतरी 
आकारको आम्य-्तरनिदृक्तिः | बाह्य भाग तलवारके समान है और श्राम्यन्तर भाग ललवारकी 
तेन धारके सम्रान, जो अत्यन्त स्वच्छ परमासुश्रोंका बना हुआ दोता है आभ्यन्तरनिद किका 


-परिशिएं ओऔवषस्थान-अधिकार । ३७ 
यह पुद्ुलमय स्वरूप प्रशापनासृत्र-इन्द्रियददकी टीका ए० ३5४ के अनुसार हे। आचाराज- 
चृक्ति १० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय बतलाया है । 


आकारके सम्बन्धर्मे यह बात जाननी चाहिये कि त्वचाकी भ्राकृति अनेक प्रकारकौ होती 
है, पर उसके बाह्य और आभ्यन्तर आकारमें जुदाई नहीं है | किसी प्राणीकी त्वचाका जे सा बाह्य 
आकार होता है, वेसा दी आभ्यन्तर आकार होता है। परन्तु अन्य इन्द्रियोके विक्यमें ऐसा 
नहीं दः:--त्वच्यको छोड़ भन्‍्य सब इन्द्रियोंके (भाभ्यन्तर आकार, बाह्य भआाकारसे नहीं मिलते । 
सब जातिके प्राणियोंकी सजातीय इन्द्रियोंके आभ्यन्तर आकार, एक तरहके माने हुये हैं। जैसे:- 
कानका आभ्यन्तर आकार, कदम्ब-पुष्प-जेसा, ऑश्का मसरके दाना-जेसा, नाकका अतियुक्तकके 
फूल-जेसा और जीभका छुरा-जसा है । किन्तु बाह्य आकार, सब जातिमे भिन्न-भिन्न देखे जाते 
हैं , उदाहरणार्थ:--मनुष्य, हाथी, धोड़ा, बेल, बिल्ली, चूहा आदिके कान, भाँख, नाक, जीमको 
देखिये । 

(ख) भ्राभ्यन्तरनिवृ त्तिकी विषय-ग्रहण-शक्तिको 'उपकरणेन्द्रिय” कहते हैं । 

(२) भावेन्द्रिय दो प्रकारकी है:--(१) लब्धिर॒प ओर (२) उपयोगरूप । 

(१)--मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमको--चेतना-शक्तिकी योग्यता-विशेषको--'लब्धिरूप 
भावेन्द्रिय' कहते हैं। (२)--हस लब्पिरुप भावेन्द्रियके अनुसार आत्माकों विषय-प्रहणमें जो 
प्रवृत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं । 

इस विषयको विस्तारपू्वक जाननेकेलिये प्रशापना-पद १५, १० २६३; तत्त्वाथं-अ्रध्याय 
२, सृ० १७-१८ तथा वृत्ति; विशेषाइ०, गा० २९६३-२३००३ तथा लोकप्रकाश-सग ३, होक 
४६४ से आगे देखना चाहिये । 








झट यीथा कमेंग्रन्थ | प्रधमाणिकारके- 


परिशिष्ट “ग?। 
पृष्ठ १०, पंक्ति १६ के “संशा” शब्दूपर-- 


संज्ञाका मतलब आभोग (मानसिक क्रिया-विशेष)से है। इसके (क) शान ओर (ख) अनु- 
भत, ये दो भेद हैं । 


(क) मति, श्रुव आदि पाँच प्रकारका ज्ञान 'शानसंज्ञा? है । 


(ख) भनुभवसंज्ञाके (१) आहार, (२) भय, (३) मैथन, (४) परिग्रह, (५) क्रोष, 
(६) मान, (७) माया, (८5) लोभ, (६) श्रोध, (१०) लोक, (११) मोह, (१२) धमं, (१२३) सुश्, 
(१४) दुःख, (१५) जुग॒प्सा भर (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। आचाराज्ज-निर्युक्ति, गा० २८ 
--हे€ में तो अनुभवसंज्ञाके ये सोलह भेद किये गये हें। लेकिन भगवत्ती-शतक ७, उद्देश ८ 
में तथा प्रशापना-पद ८ में इनमेंसे पहले दस ही भेद, निर्दिष्ट हैं । 


ये संक्षायें सब जीवोंमें न्‍्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं; इसलिये ये संश्चि-असंशि-ब्यव- 
हारकौ नियामक नहीं हैं। शासमें संशि-असंश्षीका भेद है, सो अन्य संशाझोंकी अपेक्षासे । 
एकेन्द्रिससे लेकर पश्चेन्द्रिय पर्यन्तके जीवोमें चेतन्‍्यका विकास क्रमशः अधिकाधिक है। इस 
विकासके तर-तम-भावको समभानेकेलिये शाखमें श्सके स्थूल रीतिपर चार विभाग किये गये हैं। 


(१) पहले विभागमें शानका अत्यन्त अल्प विकास विवज्षित हे। यह विकास, श्तना 
अल्प है कि इस विकाससे युक्त जीव, मूच्छितकी तरह चेष्टारद्वित होते हैं। इस अन्यक्ततर 
चसीतन्यकी ओघसंजशा” कही गई है। एकेन्द्रिय जोब, ओोपसंज्ञावाले ही हैं । 

(२) दूसरे विभागमें विकासकौी इतनी मात्ना विवक्षित है कि जिससे कुछ भूतकालका--- 
सुदीब भूतकालका नहीं--स्मरण किया जाता हे और जिससे द्ष्ट विषयोमें प्रदत्ति तथा अनिष्ट 
विष्योंसे निशत्ति दोती हैं। इस प्रवृत्ति-निदृक्ति-कारी शानकों 'हेतुवादोपदेशिकीसंज्ञा” कहा है। 
दवीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और सम्मूच्छिम पश्चेन्द्रिय जीव, देतुवादोपदेशिकौसंश्ञावाले हैं । 

(३) तौसरे विभाग इतना विकास विवक्धित दे कि जिससे सुदो् भूतकालम अनुभव 
किये हुये विषयोंका स्मरण और स्मरणद्वारा वततमान कालके कर्तव्योंका निश्चय किया जाता है । 
यह क्षान, विशिष्ट मनकी सद्दायतासे होता है | इस ज्ञानको 'दी्कालोपदेशिकीसंशा” कहा है । 
देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तियंत्र, दीघंकालोपदेशिकौसंशावाले हैं । 

(४) चौथे विभागमें विशिष्ट श्रुतशञान विवक्षित है। यह शान इतना शुद्ध होता हे कि 
सम्बन्त्वियोंके सिवाय अन्य जीवॉमिं इसका संभव नहीं हे। इस बिशुद्ध शानको 'वृश्टिवाैपदे- 
शिकीसंशञा? कहा है । 


-परिशिष्ट । जीवश्यान-अधिकार । बे& 
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शाल्में जहाँ कई संही-असंजौका उल्लेख हे, वहोँ सब जगद असंझीका मतलब ओष- 
संज्ञावाले और देतुबादोपदेशिकीसंशावाले जीवोंसे है। तथा संशीका मतलब सब जगह दीघका- 
लोपदेशिकीसंज्ञावालोंसे है । 


इस विषयका विशेष विचार दत्त्वार्थ-अ० २, स॒०२५४ बृत्ति, नदी सृ० ३९, विशेषावश्यक 
गा० ५०४--५२६ और लोकप्र०, स० ३, झो० ४४२--४६३ में है । 

संशी-असंज्ञीके व्यवहारके विषयमें दिगम्बर-सम्प्रदायमें श्रेताम्बरकी श्रपेक्षा थोड़ासा भेद 
हे । उसमें गर्भज-तियंच्रोंको संज्ञीमात्र न मानकर संजशी तथा असंशी माना दे । इसी तरह संमू- 
जिंछम-तियंचको सिफे असंज्ञी न मानकर संशी-असंशी उभयरूप माना है। (जीव०, गा० ७६) 
इसके सित्राय यह बात ध्यान देने यं.ग्य है कि श्रेताम्बर-ग्रन्थे में देतुवादोपदेशिकी आदि जो तौन 
संशायें वर्शित हैं, उनका विचार दिंगम्बरीय प्रसिद्ध ग्रन्थोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता । 





छ७ चौथा कर्मप्रन्‍्थ । प्रथमोधिका रके-- 





परिशिष्ट “घ” । 
पृष्ठ ११ के अपयांध! शब्दपर-- 
(क) अप्य्तिके दो प्रकार हैं:--(१) लब्धि-अपर्यापत और (२) करण-अ्रपर्याप्र । वैसे ही 
(ख्) पर्यापके भी दो सेद हैं:--(१) लब्वि-पर्याप्त और (२) करण-पर्याप्त । 
(क) १--जे जीव, अपर्याप्तनामकर्म के उदयके कारण ऐसी शक्तिवाले हों, जिससे कि 
स्वयो ग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ड किये विना ही मर जाते हैं, वे 'लब्धि-अपर्याप्तः हैं । 
२--परन्तु करण-अपर्याप्तके विषयमें यह बात नहाँ, वे पर्यापनामकर्म के भी उदयबाले 
होते हैं । अरथात्‌ चाहे पर्योप्तनामकर्मका उद्यय हो या अपर्याप्नामकर्मका, पर जब तक करणोंकी 
(शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियोक्री) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करख-अपर्याप्त” कहे जाते हैं । 
(ख) १--जिनको पर्याप्रनामकर्मका उदय हो और इससे जो स्वयोग्य पर्याप्तियोंका पूर्ण 
करनेके बाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त” हैं । 
२--करण-पर्याप्तोकेलिये यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके ही 
मरते हैं। जो लब्पि-अपर्याप्त हैं, वे भा करण-पर्याप्त होते ही हैं; क्योंकि आहारपरयाति बन 
चुकनेके बाद कमसे कम शरीर्पर्याप्ति बन जाती है, तभासे जीव 'करणा-पर्याप्त” माने जाते हैं । 
यह तो नियम ही है कि लब्बि श्रपर्याप्त मो कपसे कम अहार, शरीर और इन्द्रिय, इन तीन 
पर्याप्तियोंको पूर्णे किये बना मरते लही। इस नियमके सम्बन्धमें श्रोमलयगिरिजोने नन्‍दीसृत्रको 
टीका, ए० १०५ में यह लिखा दैः-- ४ 


“यस्मादागामिभवायुबेध्या प्रियन्ते सवे एवं देहिन: तथाहार- 
शरीरेन्द्रियपयोप्तिपर्याप्तानामेब बध्यत इति” 


अर्थात्‌ सभी प्राणी अगले मवकी श्रायुकी बॉवकर ही मरते हैं, बिना बॉधे नहीं मरते । 
आयु तभी बॉधी जा सकती है, जब कि आइार, शरीर ओर इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियों पूर्ण बन 
चुकौ हों । 

इसी बातका खुलासा श्रीविनयविजयजीने लोकप्रकाश, सर्ग ३, श्लो० ३१ में इस प्रकार 
किया द्वैः:--जो जीव लब्धि-प्रपर्याप्त है, वह भी पढली तीन पर्याप्तियोंकों पूर्ण करके हौ अग्निम 
भवकी आयु बॉधता है। अ्न्तमंहूत्त तक आयु-बन्ध करके फिर उसका जघन्य भ्बाधाकाल, जो 
अन्तमुंहूत्तका माना गया है, उसे वह बिताता है; इसके बाद मरके वह गत्यस्तरमें जा सकता है । 
जो अग्रिम आयुको नहीं बॉबता और उसके अ्रवाधाकालको पूरा नहीं करता, वद मर ही 
नहीं सकता । 





-परिशिष्ट । ज्ीवस्थान-अधिकार । छ्र्‌ 





दिगम्बर-साहित्यमें करण-अपर्याप्तके बदले 'निदृं सि अ्पर्याप्कः शब्द मिलता हे। अर्थ भी 
थोढ़ासा फर्क है। “निईसिः शब्दका अर्थ शरीर द्वी किया हुआ है । अत एवं शरीरपर्याप्ति पूरक 
न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीवको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहता है। शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
बाद वह, निदृत्ति-अपयोप्तका व्यवहार करनेकी सम्मति नहीं देता । यथा:-- 


“पज्नत्तस्सय उदये, णियणियपज्वतिर्णिद्विदों होदि । 


जाब सरीरमपुण्णं, णिव्वत्तिअपुण्णगो ताव ॥६२०॥” 
--जीवकाण्ड ॥ 





सारांश यह कि दिगम्वर-साहित्यमें पर्यापनामकर्मका उदयवाला हो शा र-पर्याप्ति पूर्ण 
न होने तक 'निवृ क्ति-अपयोप्तर शब्दने अमिमत है । 

परन्तु श्वेताम्बरीय साहित्यमें 'करण' शब्दका “शरीर, इन्द्रिय आदि पर्याप्तियों', इतना 
अथे किया हुआ मिलता है । यथा:-- 


“करणानि शरीराक्षादीनि ।” 
+ज्वीकप्र०, स० ३, झो० १० । 
अत एवं श्वेताम्बरीय सम्प्रदायके अनुसार जिसने शरीर-पर्याप्ति पूर्ण की है, पर $न्द्रिय- 
पर्याप्ति पूर्ण नहीं को है, वह भी 'करण-अपयोघप्त? कद्य जा सकता है । श्रर्थौत्‌ शरीररूप करण 
पूर्ण करनेसे 'करण-पर्याप्तर और इन्द्रियस्प करण पूर्ण न करनेसे 'करण-श्रपर्याप्त' कहा जा 
सकता हे । श्स प्रकार श्वेताम्बरीय सम्प्रदायकी दृष्टिसे शरीरपर्याप्तिसे लेकर मनःपर्याप्ति पर्यन्त 
पू्व-पूर्व पर्या प्िके पूर्ण होनेपर करण -पर्याप् आर उत्तरात्तर पर्यप्तिके पूर्ण न होनेसे 'करण- 
अ्पर्याप्त! कह सकते हैं । परन्तु जब जीव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याप्तियोंकी पूर्ण कर लेबे, तब उसे 
“करण-अपयोप्त' नहीं कद्द सकते । 
पर्याप्तिका स्वहूप:--पर्याप्ति, वह शक्ति है, जिसकेद्वारा जीब, आहार-श्वासोच्छूत आदिके 
योग्य पुद्वलोंको अहण करता दे और गृद्दीत पुदलोंक. आइ्ार-आदिरूपमें परिणत करता है । 
ऐसी शक्ति जीवमें पुद्नलोंके उपचयसे बनतौ है। श्र्थात्‌ जिस प्रकार पेटके भौतग्के भागमें बते- 
मान पुद्दलोंमि एक तरहकी शक्ति होती , जिससे कि खाया हुआ आदार मिन्न-मिन्नरूपमें बदल 
जाता है; इसी प्रकार जन्मस्थान-प्राप्त जीवकेद्वारा ग्रृहोत पुद्न लोसे ऐसी शक्ति बन जाती है, जो 
कि आहार आदि पुद्वलेंकी खल-रस आदिरूपमें बदल देती है । वही शक्ति पर्याप्ति है : पर्याप्ति- 
जनक पुद्टलोमिंसे कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थानमें आये हुये जीवकेद्वारा प्रथम समयमें 
ही ग्रदण किये हुये होते हैं और कुछ ऐसे मो होते हैं, जो पीछेसे प्रत्येक समयमें ग्रहण किये 
जाकर, पूर्व-गद्दीत पुद्लोंके संसर्गसे तद्ग॒प बने हुये होते हें । 


क्र चोथा कर्मप्रन्थ । प्रथमाधिकारके--- 


काय-मेदसे पर्याप्तिके छंद भेद हैं:--(१) आहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय- 
पर्याप्ति, (४) श्वासोच्छू[सपर्याप्ति, (५) माषापर्याप्ति और (६) मनःपर्याप्ति । इनको ब्याख्या, 
बहले कम यन्‍्थकी ४६वीं गाथाके भावार्थमे १० €७वेंसे देख लेनी चाहिये । 

इन छह पर्याप्तियोमिंते पहलो चार पर्याप्तियोंके अधिकारी एकेन्द्रिय दी हैं। द्वीन्द्रिय, 
औन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंक्षि-पश्चेन्द्रिय जीव, मनःपर्याप्तके सिवाय शेष पॉच पर्याप्तियोंके 
अधिकारी हैं । संज्षि-पश्चेन्द्रिय जीव. छहो पर्याप्तियोंके अधिकारी हैं। इस विषयकौ गाथा, ओ- 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण-कृत बृहत्स ग्रहदणीमे है:-- 





“आहारसरीरिदिय,-पज्जत्तोी आणपाणभासमणों । 
चत्तारि पंच छप्पि य, एॉग्रेंदियविगलूसनीणं ॥३१४९॥।” 
यहौ गाथा गोम्मटसार-जौवकाण्डमें ११८वें नम्बरपर दर्ज है । प्रस्तुत विषयका विशेष 
स्वरूप जाननेकेलिये ये स्थल देखने योग्य हैं:-- 


नन्‍्दी, ए० १०४-१०५; पश्चसं०, द्वा० १, गा० ४ वृत्ति; लोकप्र०, स० ३, झो० ७-४२ 
सथा जोवकाण्ड, पर्याप्ति-अधिकार, गा० ११७-१२७ । 















-परिशिष्ट । जीवस्थान-अधिकार । छ्३ 





परिशिष्ट “च)। 


पृष्ठ २१ के 'क्रमभावी! शब्दपर--- 

छत्नस्थके उपयोग क्रमभावी हैं, इसमें मतभेद नहीं दे, पर केवलौके उपयोगके सम्बन्ध 
मुख्य तीन पक्त हैं:--- 

(१) सिद्धान्त-पक्त, केवलज्ञान और केबलदशनक क्रमभावी मानता है। इसके समर्थक 
श्रीजिनभद्गगणि छ्षमाश्रमण आदि हैं । 

(२) दूसरा पक्ष, केवलज्ञान-केवलदशेन, उभय उपयोगको सद्ठभावी मानता है। इसके 
बोषक ओमल्लवादी तार्किक आदि हैं । 

(३) तीमरा पक्ष, उमय उपयोगोंका भेद न मानकर उनका ऐक्य मानता है। इसके 
स्थापक औसिद्धसेन दिवाकर हैं । 

तीनों पक्नोंकी कु मुख्य-मुख्यदलीलें ऋमश: नीचे दी जाती हैं:-- 

१--(क) सिद्धान्त (भगवती-शतक १८ और २४ के ६ उद्देश, तथा प्रशापना-पद ३०) में 
आन-दशौन दोनोंका अलग-अलग कथन है तथा उनका क्रमभावित्व स्पष्ट वर्णित हे । (स्व) नियेक्ति 
(आ० नि० गा० €७७-६७४) में केंबलशान-केवलदर्शन दोनोका भिन्न-भिन्न लक्षण, उनके- 
द्वारा सबं-विषयक ज्ञान तथा दशनका होना और युगपत्‌ दो उपयोगोंका निषेध स्पष्ट बतलाया हें | 
(ग) केवलज्ञान-केवलदशे नके मिक्ष-भिन्न आवरण ओर उपयोगोंकी बारह संख्या शारूमें (प्रज्ञा- 
बना, पद २६, पएृ० ४ २५ आदिमें) जगह-जगह वर्णित है। (घ) केवलशान और केवलदर्शन, 
अनन्त कहे जाते हैं, सो लब्धिको अपेक्ासे, उपयोगकी अपेक्वासे नहों। उपयोगकी भ्रपेक्षासे 
उनकी स्थिति एक समयको है; क्‍योंकि उपयोगकी अपेक्षासे अनन्तता शाख््रमें कद्दौं भी प्रतिपादित 
नहों है। (ड) उपयोगोंका स्वभाव ही ऐसा है, जिससे कि वे क्रमशः प्रवृत्त होते हें । श्सलिये- 
केबलबान और केवलदशनको क्रममावी श्रौर अलग-अलग मानना चाहिये। 

२--(क) भावरण-च्यरूप मनिमित्त ओर सामान्य-विशेषात्मक विषय, समकालीन होनेसे 
केवलशान और केवलदशंन युगपत्‌ होते हैं । (ख) छात्र स्थिक-उपयोगोंमें कार्यकारणभाव या पर- 
सुपर प्रतिबन्ध्य-प्रतिवन्‍्धक-भाव घट सकता है, क्ायिक-उपयोगोंमे नहीं; क्योकि बोध-स्वभाव 
शाश्वत आत्मा, जब निरावरण हो, तब उसके दोनों क्ञायिक-उपयोग निरन्तर ही होने चाहिये + 
(ग) केवलज्ञान-केबलदर्शनकी सादि-अपयेवसितता, जो शाख्में कही है, बह भी युगपत-पक्षमें ही 
घट सकती है; क्योंकि श्स पक्षमें दोनों उपयोग युगपत्‌ और निरन्तर होते रहते हैं । इसलिये 
द्रब्यार्थिकनयसे उपयोग-द्यके प्रवाहको भपर्यवसित (अनन्त) कहा जा सकता है। (घ) केवलश'न- 
केबलदशनके सम्बन्धर्मं सिद्धान्तमें जद्दों कीं जो कुछ कद्टा गया है, बदद सब दोनोंके व्यक्ति-भेदका 
साधक है, क्रममावित्वका नहाँ । इसलिये दोनों उपयोगको सहभावी मानना चाहिये । 








छ७ सौथा करमंग्रन्थ । प्रथमाधिकार कै--- 
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... ... रैं-“(क) जैसे सामग्री मिलनेपर एक ज्ञान-पयोयमें अ्रनेक घट-पटादि विषय मासित होते 
है, वेसे ही आवरण-छय, विषय आदि सामयो मिलनेपर एक हा केबल-उपयोग, पदार्थोके सामान्य- 


विशेष उभय स्वरूपक जान सकता है। (ख) जेसे केवलशानके समय, मतिशानावरणादिका 
अभाव द्दोनेपर भी मति आदि ज्ञान, केबलशानसे अलग नहों माने जाते, वेसे ही केवलदर्शना- 
बरखका क्षय दोनेपर भी केवलदर्शनको, केवलज्ञानसे अलग मानना उचित नहीं । (ग) विषय 
ओर क्षयोपशमकी विभिन्नताके कारण, छापरिथक ज्ञान ओर दर्शनमें परस्पर भेद माना जा. 
सकता है, पर अनन्त-विषयकता और ज्ञा/यक-भात ्र समान द्वोनेसे केबलक्ञान-केवलदर्शनमें किसी 
तरह भेद नहीं माना जा सकना। (घ) यदि केबलदशंनका केवलशानसे अलग माना जाय तो 
बह सामान्यमात्रकी विषय करनेवाला होनेसे अल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शाख्र- 
क थत अनन्त-विषयकत्व नहीं घट सकेगा । (ड) केवलीका भाषण, केवलज्ञान-केव लद॒शंन-पूर्वक 
होता है, यह शाक्-कपन अभेद-पक्तहीमें पूर्ण तया धट सकता हें। (च) आवरण-भेद कथच्ित्‌ हैं; 
अर्थात्‌ वस्तुतः आवरण एक होनेपर भी कार्य ओर उपाबि-मेटद्धी अबेक्षासे उसके भेद समभने 


चाहिये इसलिये एक उपयोग-व्यक्तिमे ज्ञानत्व-दर्शनल् दो घम अलग-अलग मानना जाहिये। 

उपयोग, शान-दशोन दी अलग-अलग मानना युक्त नद्दी: अन एवं ज्ञान-दर्शन दोनों शब्द 

चयोयमात्र (एकार्थवाची) हैं. । ; 
उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने अपने ज्ञानविन्दु पु० “*४ भे नय-दृष्टिसे तीनो प्तोंका 


समन्वय किया दैः--सिद्धान्त-पक्त, शुद्ध ऋजुसूतनयर्की अपेक्तास: श्रीमन्लवादी जीका पक्ष, व्यवद्दार- 
नयकी श्रपेज्ञासे श्रौर श्रीसिद्धसेन दिवाकरका पन्च, संग्रहनयकी अपेक्षासे जानना चाहिये। 
-इस विषथका सबिस्तर वर्ण न, सम्मतितको; जीवकाणंड गा ३ से आगे; विशेषावश्यक भाष्य, 
गा० ३०:८-३१३५; श्रीहवरिभद्रसुरिक्षत धर्मसंग्रहणी गा० १३३६-१३५०; श्रीसिडसेनगणिक्रत 
तत्वाथंदीका अ० २, सू० दे१, ६१ ४; प्रीमलथगिरि-नन्‍्दीजृत्ति प्रृ० ? ३४-१३८ और 
शानबिन्दु पृ० १५४-१६४ से जान लेना चाहिये । 
कक 9 उक्त तीन पक्षमेंसे दूसरा अर्थात्‌ युगपत्‌ उपयोग-द्वयका पक्ष ही 
असिद्ध हेः-- 
“जुगवं बट्टइ णाणं, केवछणाणिस्स दंसण्ण च तहा । 
दिणयरपयासतापं, जह बद्ूइ तद्द मुणेयठ्व ॥१६०॥ 
--+नियमसार । 





“सिद्धाण सिद्धगई, फेवलुणाणं च दंस्ण खयिय॑ । 
सम्मत्तमणाहारं, उबजागाणक्मपऊत्ती ॥७३०॥”...जीवकाणड । 
“ दइसणपुच्व॑ णाणं, छद॒मत्थाणं ण दोण्णि उबउग्गा | 
जुगबं जम्हा केवढि--गाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥” 


ब्लक््््ल सललमस्चच् न-अ्यतप्रह। 


-परिशिष्ट । जीवस्थाम-अधिकार । छ्फ 





ह 2० प 
परिशिष्ट “छ? । 
पृष्ठ २२ के 'पकेन्द्रियः शब्दपर--- 

एकेन्द्रियोमें तीन उपयाग माने गये हैं। इसलिये यह शड्ञा होती हें कि/स्पशेनेन्द्रिय-मति- 
शानावरण्कमंका क्षयोपशम होनेसे एकेन्द्रियोमें मति-उप्योग मानना ठीक है, परन्तु भाषालब्धि 
(बोलनेकी शा/क्त) तथा श्रवणलब्बि (सुननेका शक्ति) न होनेके कारण उनमें अश्रुत-उपयोग कैसे 
माना जा सकता हे; क्योंकि शास्त्रमे भाषा तथा अवशलब्धिवालोको ही श्रतश्ञान माना हैं । 
य्था 

“भावसुय भासासो,-यछद्धिणो जुज्मए न इयरस्स । 
भासाभिमुहस्स जये, सोंऊण य ज॑ हृविज्ञाहि ॥१०२॥” 
--विशेषावश्यक । 

बोलने व सुननेकों शक्तिवालेदीको भावश्रुत हो सकता है दूसरेको नही । क्योकि 'श्रुत- 
शान! उस श्ञानकों कहते हैं, जो बोलनेकरी इचछावाले या वचन सुननेगलेको होता है । 

इसका समाधान यह है कि सपशनेन्द्रियके सिवाय अन्य द्रव्य (बाह्य) ईन्द्रियाँ न होने- 
पर भा दुत्नादि जीवोमें पॉन भाव न्ट य-जन्य ज्ञानं का होना, जसा शाख्र-सम्मत है; वेस दो बोलने 
ओर सुननेकी शक्ति न होनेयर भी एकेन्द्रियोमे भावश्रुतज्ञानका होना शास्र-सम्मत है। यथा:- 

“जह सुहुमं भाविंदिय,-नाणं दार्व्विदियावरोह।व । 
तह दृब्बसुयाभोाव, भावसुय्य पत्थिवाइणं ॥॥१०३॥” 
--विशेषावश्यक 

जिस प्रकार द्वव्य-इन्डटियोर्क अभाजसे भावेन्द्रिय-जन्य सद्म शान द्वोता हं इसी प्रकार 
द्रव्यश्रुतक भाषा आदि बाह्य सिमित्तके अमावनें भी प्रश्वीकायिक आदि जीवॉको अल्प भावश्रुत 
दोता है। यह ठीक है कि औरोको जेंसा स्पष्ट शाव होता है, बसा एकेन्द्रियोंको नहीं होता । शाख- 
में एकेन्द्रियंको आराह्यरका अ्भिलाष माना है, यही उनके भस्पष्ट ज्ञान माननेमें हेतु है । 

आहारका अभिलापष, छुपावेदनीयकर्मके उदयसे होलेव्ाला आत्माका परिणाम-विशेष 
(अध्यवसाय) ऐ | यथा:-- 


“आहारसंज्ञा आहाराभमिछाष:ः क्ुद्देदुनीयोद्यप्रभव: खल्वात्मपरि- 
णाम इति ।”? 


--आवश्यक, हारिमद्री देकि ए० ५८० | 


७६ सौथा कमंग्रन्थ 


इस अभिलाषरूप अध्यवसायमें 'मुभ्छे अमक वस्तु मिले तो भ्रच्छा?, इस प्रकारका शब्द 
और अथैका विकल्प दोता है। जो अध्यवसाय विकस्पसद्ित होता है, वही श्रुतज्ञान 
ऋदलाता है । यथा:-- 


“इंदियमणोनिमित्तं, ज॑ विण्णाणं सुयाणुसारेणं । 


निययत्थुत्तिसमत्थं, ते भावसुर्य मई सेसे ॥१००॥” 
--विशेषावश्यक । 








अर्थात्‌ इन्द्रिय भौर मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान, जो नियत अथंका कथन 
ऋरनेमे समर्थ श्रौर श्रुतानुसारी (शब्द तथा अर्थंके विकस्पसे युक्त) है, उसे 'मावश्रुतः तथा उससे 
मिह्न ज्ञानको 'मतिशान”! समभना चाहिये। श्रव यदि एकेन्द्रियोर्मे श्रन-ठपयोग न माना जाय तो 
उनमें आइारका श्रमिलाष, जो शाख-सम्मत है, वद्द कैसे बट सकेगा ? इसलिये बोलने और 
सुननेकी शक्ति न होनेपर भी उनमें अत्यन्त सम श्रुत-उपयोग श्रवश्य द्वी मानना चाहिये । 

भाषा तथा अवणलब्धिवालेकों हो सावश्रुत होता है, दूसरेको नहीं, इस शाख-कथनका 
तात्पर्य इतना ही है कि उक्त प्रकारकी शक्तिवालेको स्पष्ट मावश्रुत होता हे और दूमरोंको श्रस्पष्ट । 








मार्गणास्थान-अधिकार | छ्ऊ 
(२५)--मागेणास्थान-अषिकार । 


जा किक जे 
मागणाक मूल भद । 
गइइंदिए य काये, जोए वेए कसायनाणेस । 
संजमद्सणलेसा,-मवसम्मे सनिआहारें ॥ ६ ॥ 
गतीन्द्रिये च काये, योगे वेदे कषायज्ञानयों: । 
भंयमदशनलेश्याभव्यसम्यक्त्वे संइयाहारे ॥| ९ ॥ 
अथ--मार्गणास्थानके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कथपाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, ल्ेश्या, भव्यत्व, सम्यकक्‍त्व, संश्ित्व और आददा- 
रकत्व, ये चोद्द भेद हैं ॥ & ॥ 
मागेणाओंकी व्याख्या । 
भावार्थ--( १) गति--जो पर्याय, गतिनामकर्मके उदयसे होसे 
है श्रोर जिनसे जीवपर मलुष्य, तिय॑ज्व, देव या नारकफा व्ववदार 
द्ोता है, वे 'गति! हैं। 


१--यह गाथा पश्चसग्रहकी है (द्वार १, या० २६)। गोम्मव्सार-जोवकास्डमें यह इस 
प्रकार है:-- 








“गइइंदियेसु काये, जोग बंदें कसायणाणे य । 

संजमदंसणलेस्साभवियासम्मत्तसण्णिआहार ॥१४ १॥? 

२--गोम्मटस।र-जोवका णडके मा्यगाधिकारमे मार्गणाओंके जो लक्षण हैं, वे संक्षेपमें 
इस प्रकार हैं:-- 

(१) गतिनामकर्मके उदय-जन्य पयोय या चार बति पानेके कारग्गभूत जो पर्याय, वे 'यतिः 

कहलाते हैं । ++गा० १४४५ । 

(२) अहमिन्द्र देवके समान आपसमें!स्वतन्त्र होनेसे नेत्र आदिको इन्द्रियः कहते हैं । 

ज््या० १६१३३ 








(२ ) इन्द्रिय--त्वचा, लत शखिय- त्वचा, मेज आदि जिन साथनोखे खदीशर्मी, नेत्र आदि जिन खाधनोंसे सर्वी-गर्मी, 











(३) जातिनामकर्मके नियत-सहचारी त्रस या रथावर-नामकर्मके उदयसे होनेवाले पर्याय 
कायः हैं। परगा० १८० । 
(४) पुद्ल-विपाकी शरीरनामकर्म के उदयसे मन, वचन और काय-युक्त जीवकी कर्म- 
ग्रहणमें कारणभूत जो शक्ति, वह “योग' है । ज+गा० २१५ + 
(९) वेदमोहनीयके उदय-उदीरणास दोनेवाला परिणामका संमोह (चाधल्य), जिससे 
गुरण-दोषका विवेक नहीं रहता, वह वेद' है । --गा० २७१ । 
(६) 'कषायः जीवके उस परिणामकों कहते हैं, जिससे सुख-दुःखरूष अनेक प्रकारके 

घ्यसके। पैदा करनेवाले और संसाररूप विस्तृत सीमावाले कमंरूप क्षेत्रका कर्षण किया जाता है। 
-गा० रेदर । 

सम्यक्त्व, देशचा रित्र, सर्वचारित्र अर यथाख्यातचारित्रका घात (प्रतिबन्ध) करनेवाला 
चरिणाम 'कषायः है । “णग० २८२। 
(७) जिसकेद्वारा जीब तीन काल-सम्बन्धी अनेक प्रकारके द्रव्य, गुण और पर्यायको 


जान सकता है, वह शान! है। +गा० २६८। 
(८) भ्रहिंसा आदि बतोंके धारण, ईया आदि समितियेंके पालन, कषायोंके निग्रह, मन 


आदि दण्टके त्याग और इन्द्रियोकी जयको संयम? कहा है । >>गा० ४६४ | 
(३) पदार्थोके आकारको विशेषरुपसें न जानकरइस!मान्थरुपसे जानना, वह दर्शन! है । 
“>गा० ४८१ । 

(१०) जिन्न परिणामद्वारा जीव पुण्य-पाव कर्मकी अपने साथ मिला लेता हे, वह 

लेश्या? है । “गा० ४पफ८ । 
(११) जिन जीवोंकी सिद्धि कभी होनेवाली हो--जो सिद्धिके योग्य हें, वे 'भव्यः और 

इसके विपरीत, जो कभी संसारसे मुक्त न होंगे, वे 'अभव्यः हैं । --गा० ५५६। 


(१२) वीतरागके कहे हुये पॉच अस्तिकाय, छह द्रव्य या नव प्रकारके पदार्थोपर आशा- 
चूक या अधिगमपूर्वक (प्रमाण-नय-निक्षेप-द्वारा) श्रद्धा करना सम्यक्त्व' है। --गा० ५६०। 
(१३) नो-इन्द्रिय (मन) के आवरणका क्योपशम या उससे होनेवाला ज्ञान, जिसे संज्ञा 
कहते दें, उसे धारण करनेवाला जौव 'संज्ञी! ओर इसके विपरीत, मिसको मनके सिवाय अन्य 


इन्द्रिबोंसे शान होता है, वह “असंज्ञी” दे । >गा० ६५६ । 
(१४) औदारिक, वेक्रिय और आहारक, इन तीनमेंसे किसी भी शरीरके योग्य बगे- 


स्याओंकों बथायोग्य अहण करनेवाला जीब आ्राहारक' है । +-गा० ६६४ । 


>सूलभेद । मार्गशाहइथान-अखिकार | श; 


्य्स्स्प्प८ड--जप्य्प्स्म्प्ल्य्ध्स्स्स्च्चिपिप्पलथस्स्स्च्किफ्प्ध्प्श्प््ध््प्यिक्ज्टस्पयफा८पथपककसलसकटपटलयलटिटन टन रनकन न. _»_. 


शक 
काले-पीले आदि विषयोका ज्ञान होता है और जो अक्लोपाज़ तथा 
निर्माणनामकर्मके उद्यसे आप्त होते हैं, थे 'इन्द्रिय! हैं । 

(३ ) काय--जिसकी रक्ष्ना ओर वृद्धि यथायोग्य औदारिक; 
वैक्रिय आदि पुश्ठल-स्कन्घोले होती है ओर जो शरीरनामकर्मके 
उदयसे बनता है, उसे 'काय” ( शरीर ) कद्दते हैं । के 

(४ ) योग--वीर्येशक्तिके जिस परिस्पन्दसे--आप्मिक-प्रदेशों- 
की हल-चलसे--गमन, भोजन आदि क्रियायं दोती हैं और जो 
परिस्पन्द, शरीर, भाषा तथा मनोवर्गणाके पुश्॒लोकी सहायतासे 
होता है, वह योग? है । 

(५ ) बेद--खंभोग-जन्य खुखके श्रनुभवको इच्छा, जो वबेद्‌- 
मोहनी यकर्मके उद्यसे होती है, वद “वेद” है। 

(६ ) कषाय--फकिसीपर आसक्त होना या किसीसे नाराज 
हो जाना, इत्यादि मानसक-विकार, जो संसार-बृद्धिके कारण हैं 
और जो कथायमोहनीयकर्मके उदय-हन्य हैं, उनको “ कषाय ? 
कहते हैं । 

(७ ) शान--किसी वस्तुको विशेषरुपसे जाननेवाला चेतना- 
शक्तिका व्यापार ( उपयोग ), 'शान? कहलाता है । 

( 5 ) संयम--कर्मेबन्ध-जनक प्रदृत्तिसे अलग हो आना, 'संयमः 
कहलाता हे । 

( & ) दर्शन-- विषयको सामान्यरूपसे जाननेचाला चेतनां- 
शक्तिका उपयोग 'दशैनः है । 

(१० ) लेश्या--आत्माके साथ कमेका मेल कश्नेवाले परिणाम- 
विशेष “लेश्या? हैं । 

( ११ )भव्यत्व--मोक्ष पानेकी योग्यताको 'सबव्यत्वः कहते हैं । 

( १२ ) सम्यक्‍त्व--आत्माके उस परिणामकोी सम्यकक्‍त्व कहते. 
हैं, जो मोक्षका अषिरोधी है-- जिसके व्यक्त दोते ही आत्माकी प्रवृत्ति, 


पूं० खौथा कर्मंभन्‍्थ । 


मुख्यतया अन्तर्मुंख ( सीतरकी ओर ) हो जाती है । तत्व-रुचि, इसी 
परिणामका फल हदै' | प्रशम, संवेग, निर्वेद, अचुकम्पा और आस्ति- 
' कता, ये पाँच लक्षण प्रायः सम्पकक्‍्त्वीमें पाये जाते हैं । 

(१३) संशित्व--दोधघकालिको संशाकी प्राप्तिको ' संश्षित्व 
कहते हैं । 

(१४ ) आहारकत्व--किसी-न-किसी प्रकारके आहार को भ्रहदण 
करना, 'आहारकत्व! है । 

सूल प्रत्येक भागेणामे|ं सम्पूर्ण संसारी जीवोका समावेश 
होता है ॥ ६ ॥ 


१--यहो बात भद्ञारक औजकलकुदेवने कहो हैः--- 
“तस्मात्‌ सम्यग्दशनसात्मपरिणाम: श्रेयोभिमुखमध्यवस्थास:?? 
-तत्त्वा०-अ्र० २१, सृ० २, राब० १६ । 
२--आहार तीन प्रकारका हैः--(१) भोज-आइहार, (२) लोम-झाहार भोर (३) कवल- 
आहार । श्नकां लक्षण इस प्रकार हैः-- 
“घरीरेणोयाहारो, तयाइ फासेण छोम आहारो। 
पक्खेबादारो पुण, कवलियों होइ नायव्बों ॥” 
अर्भमें उत्पन्न होनेके समय जो शुक-शोरितरूप आहार, कार्मणशरीश्केड्ारा लिमा 
जाता है, वह ओज; वायुका त्वगिन्द्रियद्धारा जो गदण किया जाता हे, वह लोम ओर जो अन्न 
आदि खास, मुखद्वारा ग्रहण किया जाता है, वह कवल-भआहार है । 
आहारका स्वरुप गोम्मट्सार-जीवकाण्डम इस प्रकार हैः-- 
“उदयावण्णसरीरो,-दयेण तदइहवयणचित्ताणं । 
जोकम्मवग्गणाणं, गह्ण आद्वार्यं नाम ॥६६३॥” 
शररनामकर्म के उदयसे देह, वचन और द्रन्‍्यमनके बनने योग्य नोकर्मं-बनेलाभोंका 


जो अद्ृज होता हे, उसको भाहार' कहते हैं । ु 
दिगम्बर-साहित्यमें भाइरके छह भेद किये दुगे मिलते हैं। यथा:--- 














मार्गजास्थान-अधिकार । पर 
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मागेणास्थानके अवान्तर (विशेष) भेद । 


[ चार गाथाओं१ ।] 


सुरनरतिरोनिरियगई, इगाबियतियच उपर्णिदि छक्काया । 
भृजलजलणानिलवण,-तसा य सणवयणलएुजोगा ॥ १ न 
सुरनरतियेडनिरयगतिरे कद्विकत्रिक चतुष्पञ्चेन्द्रियाणि घटकाया: | 
भूजलज्वछुनानिल्वनत्रस!क्ष म्नोवचनतनुयोगाः ॥ १० ॥ 
अर्थ--देव, मलुष्य, तियेश्ञ और नरक, ये चार गतियाँ हैं| 
पकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पश्जेन्द्रिय, ये पाँच 
इन्द्रिय हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुक्राय, असि काय, चनस्पतिकाय 


और प्रसकाय, ये छह काय हैं। मनोयोग, वचनयोग शोर काययोग, 
ये तीन योग हैं ॥ १० ॥ 
(१ )--गतिसागणाके भदोंका स्वरूप: -- 

सावा्थ--( १) देवगतिनामकर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय 
(शरीरका विशिष्ट आकार), जिससे 'यह देव” है, ऐसा व्यवहार किया 
जाता है, वद 'देवगति? । (+) 'यह मनुष्य है,” ऐसा व्यवहार कराने- 
चाला जो मनुष्यगतिनामकमके उदय-जन्य पर्याय, वह 'मलुष्यमतिः। 
(३)जिस पर्यायसे जीव 'तियेश्ञ' कहलाता है ओर जो तिये श्वगतिनाम- 
कमेफे डदयसे होता है, वह 'तियंज्ञगति! । (४) जिस पर्यायकों 
पाकर जीव, 'नारक' कहा जाता है ओर जिसका कारण नरकगति- 
मामकर्मका उदय है, वह 'नरकगति' है। 


“जोकम्मकम्मदारों, कबछाहारो य छेप्पमाद्मारों । 


ओजमणो वि य कमसो, आद्दारो छव्विद्दो णेयो ॥? 
-अमेयकमलमातं णडके द्वितीय परिच्छेदम प्रमाशरूपसे खदू त । 


२ चौथा कर्मग्रस्थ । मार्गणास्थानके-- 


(२)--इन्द्रियमा्ग णाके भेदोंका स्वरूप;-- 

(१) जिस जातिमें सिर्फ त्वचा इन्द्रिय पायी जाती है और 
जो जाति, एकेन्द्रियआतिनामकर्मके उदयसे प्राप्त होती है, वह 
'पकेन्द्रियजाति! । ( २) जिस जातिमें दो इन्द्रियाँ (त्वचा, जीभ) हैं 
और जो द्वीन्द्रिजातिनामकर्मके उदय-जन्य है, वह 'द्वीन्द्रियजंतिः। 
(३) जिस जातिमें इन्द्रियाँ तीन (उक्त दो तथा नाक) होती हैं 
और चीन्द्रियजातिनामकर्मका उदय जिसका कारण है, वह 
ओऔन्द्रियजाति! । (४) चतुरिन्द्रियजातिमें इन्द्रियाँ चार ( उक्त 
तीन तथा नेत्र ) होती हैं श्रोर जिसकी प्राप्ति चतुरिन्द्रियजातिनाम- 
कर्मके उदयसे होतो है। (५ ) पश्चेन्द्रिजातिम॑ उक्त चार ओर 
कान, ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं ओर उसके होनेमें निमित्त पथ्चे- 
न्द्र्यिज्ातिनामकर्मका उदय है ! 

(३) -कायमागणाके भेदेंका स+रूपः -- 

(१) पार्थिब शरोर, जो पृथ्वीका बनता है, वह 'पृथ्वीकाय! । 
(२) जलीय शरीर, जो जलसे बनता है, चह 'जलकाय! | (३) 
बैजसशरीर, जो तेजका बनता हे, वह 'तेजःकाय! | ( ७ ) वायवीय 
शरीर, जो वायु-जन्य है, वह 'वायुकायः। (५) वनसूपति- 
शरीर, जो चनस्पतिमय है, वह “वनस्पतिकायः है। ये पाँच काय, 
खावरनामकर्मके उदयसे दोते हैं और इनके स्थामी पृथ्वीकायिक 
आदि एकेन्द्रिय जीव हैं । ( ६) जो शरीर चल-फिर सकता दे और 
को असनामकमंके उदयसे पाप्त होता हे, वह 'जसकाय! है। इसफ़रे 
धारण करनेवाले द्वीनिरियले पञ्चेनन्द्रय तक सब प्रकारके जीव हैं । 

(४)--योगमागणाके भेदोंका स्वरूपः-- 
(१) जीवका वह व्यापार 'मनोयोग” है, जो औदारिक, वैक्रिय 


«देखिये, परिशिष्ट “ज।?! 


-अवान्तरंभेंद ।. मार्मणास्थान-अधिकार | पके 
या आहारक-शरीर्केद्वारा ग्रहण किये इये मनोद्रब्य-समूहकी 
मददसे होता है | (२) जीवके उस्र व्यापारको 'बचनयोगः 
कहते हैं, जो औदारिक, वैक्रिय या आहारक-शरीरकी क्रियाद्वारा 
संचय किये हुये भाषाद्वव्यकी सहायतासे होता है। (३) शरीरधारी 
आत्माकी चीर्य-शक्तिका व्यावार-पिशेष 'काययोग! कहलाता है ॥१०॥ 
(४)--बेदमार्ग शाके मेदोंका स्वरूप! -- 
बेय नरित्थिनपुंसा, कसाय कोहमयमायलोम से | _ 
भहसतपवहि सशकेवल,-बिहंगसमहसुअनाण सा गारा॥ १ १॥ 
बैदा नरस्त्रिनपुंसका:, कषाया: क्राथमद णबालोभा इति | 
मातश्रतावधिमनःकेव लुविभन्ञर्मातश्रताशानानि साकाराणि ॥११॥ 
. अआर्थे--पुरुष, स्त्री और नपुंसक, ये तीन बेद हैं। क्रोध, मान, 
भाथा और लोभ, ये चार भेद फषायके हैं । मति, श्रुत, अबधि, 
भनःपर्याय और केचलक्ञान तथा मति-अक्लान, श्रुत-अज्नान और 
विभद्गशशान, ये शराठ साकार ( विशेष ) उपयोग हैं ॥११॥ 
भावार्थ--( १ ) स्त्रीके संसर्गकी दच्छा 'पुरुषवेद!, (२) पुरुष के 
खंसर्ग करनेकी इच्छा 'स्त्रीवेद! ओर (३) स्ज्ी-पुदष दोनोके 
संसर्गकी इच्छा 'नपुंसकवेद' दे । 











१--यह लक्षण भाववेदका है। द्रव्यवेदका निर्णय बाइरी चिह्तोंसे किया जाता हैः-... 
पुरुषके चिह्, डदी-मूँ्ठ आदि हैं। ख्ोके निह, ढाढ़ी-मूँचका अ्रभाव तथा स्तन आदि हैं।. नु- 
सकें क्ली-पुरुष दोनोंके कुछ-कुछ चिह्न होते है । 
यही बात प्रकापना-भाषापदकी टीकामें कह्दी हुई है:-- 
“योनिश्दुत्वमस्थैय, मुग्धता छीबता स्तनौ । 
पुंस्कामितति छिल्लानि, सप्त ख्रीत्ज प्रयक्षते. ॥॥१॥ 
] ज शौण्डीवय 
सेहन खरता दाठ्य, शौण्डीय श्मश्ु भृष्टल । 
ख्ीकामितेति लिज्लानि, सप्त पुंसस्‍्त्वे प्रभकझते (१२॥ 


पछ चौथा कम प्रन्थ । मार्मशास्थानफे- 








स्तनादिश्मश्रकेशादि,-भावाभावसमन्वितम्‌ । 
नपुंसक बुधाः प्राहु,-मोहानलसुदीपितम्‌ ॥३॥।” 
बाह्य चिहके सम्बन्धर्मे यह कथन बहुलताकी भपेत्तासे है; क्योंकि'कभी-कभी पुरुषके चिह्न, 
खोमें और ख्रौके सिह, पुरुषमें देखे जाते हैं । इस बातकी सत्यताकेलिये नीचे-लिखे उद्धरण 
देखने योग्य हैं:--- 


“मरे परम मित्र डाक्टर शिवप्रसाद, जिस समय कोटा हास्पिटेंछ 
में थे (अब आपने स्वतन्त्र मेडिकल हाल खोलनेके इरादेसे 
नोकरी छोड़ दी हैं ', अपनी आँखों देखा हाल इस प्रकार बयान 
करते हैं कि डाक्टर मेकवाट साहब के जमाने में ( कि जो उस 
समय कोटे में चीफ़ मेडिकल आफ़िसर थे )..... ..- .एक व्यक्ति 
पर मूछावस्था ( अन्डर छोरोफ़ा्म ) में शब्मचिकित्सा ( औपरेशन ) 
करनी थी, अतएवं उसे मूर्छित किया गया; देखते क्या हैं कि उसके 
शरीरमें स्री और पुरुष दोनोंके चिन्ह विद्यमान हैं । ये दोनों अब- 
यव पूर्ण रूपस विकास पाए हुए थे । शस््नरचिकित्सा किये जाने पर 
उसे होश में छाया गया, दोशमे आने पर उससे पूछने पर मालूम 
हुआ कि उसने उन दोनों अवयवोंसे प्रथन्‌ २ उनका काय्ये लिया 
है, किन्तु गर्भोादिक शंकाके कारण उसने सत्री विषधषक अवयवसे 
काय्ये ढना छोड़ दिया है |” यह व्यक्ति अब तक जीवित है।”? 

“सुनने में आया है और प्राय: सत्य है कि 'मेरवाढ़ा डिसूट्िक्ट 
(0(८7एथ7० >7507८0) में एक व्यक्ति के छड़का हुआ। उसने 
वयस्क द्वोने पर एण्टेन्स पास किया | इसी असें में माता पिता ने 
उसका विवाह भी कर दिया, क्योंकि उसके पुरुष दोने में किसी 
प्रकार की शंका तो थी द्वी नहीं ; किन्तु विवाह होने पर माछ्म हुआ कि 
वह पुरुषत्वके विचारसे सवेथा अयोग्य है। अतएब डाक्टरी जांच 
करवाने पर मालूम हुआ कि वह वास्तव में ख्री दै ओर श्रीचिन्द के 


-अवश्तरमेद । मार्गशास्थान-अधिकार । पूष 
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(६)--कवायमागणाके भेदोंका स्वरूपः-- 

(१) 'क्रोधः वह विकार है, जिससे किलीकी भली-बुरी बात सहन 
नहीं की जाती या नाराज़ी,होती है। (२) जिस दोषसे छोटे-बड़ेके 
प्रति उचित नम्न भाव नहीं रहता या जिससे एंठ हो, वह 'मान' है। 





ऊपर पुरुषचिन्ह नाम मात्र को बन गया है--इसी कारण बह चिन्द्र 
निरथंक है--अतणव डाक्टर के उस कृलिम चिन्ह को दूर कर देने 
पर उसका शुद्ध खीस्वरूप प्रकट हो गया और उन दोनों ख्लियों 
( पुरुषरूपधारी स्लरी और उसकी विवाहिता स्त्री ) की एक दी व्याक्ति 
से शादी कर दी गई। ' यद खत्री कुछ समय पद्टिछ तक जीवित बतलाई 
जाती है |” --मानव-सन्त तिशास्त्र, प्रकरण छत । 
यह्द नियम नहीं है कि द्रव्यवेद भौर भाववेद समान दी हों। ऊपरसे पुरुषके चिह्ठ 
डोनेषर भी भावसे खोवेदके अनुमवका सम्भव है | यया:--- 
“प्रारब्धे रतिकीलसंकुछरणारम्भे तया साहस.- 
प्राय कान्तजयाय किल्चिदुर्परि प्रारम्भि तत्संश्रमात्‌ । 
खिन्ना यन कटीतटी शिथिलता दोवलिरुत्कम्पितम, 
वक्षो मीलितमोश्षि पौरुषरस: स्त्रीणां कुत: सिद्धयति ॥१७॥ ” 
--सुभाषितस्क्षभाण्डागार-विपरीतरतक्रिया । 
इसी प्रकार भ्रन्य वेदोंके विषयमें भी विपयंयक। सम्भव दै,तथापि बहुतकर द्रव्य और भाव 
बेदमें समानता--बाह्य चिहके भनुसार ही मानसिक-विक्रिया-- पाई जाती हे । 
गोम्मटसार-जौ वकाण्डमें पुरुष भादि बेदका लक्षण शब्द-व्युत्पक्तिके अनुसार किया है। 
+्या०२७२---७४ | 
१--काषायिक शक्तिके तीज-मन्द-भावकी अपेक्षासे ऋ्ेधादि प्रत्येक कषायके भनन्तानु- 
बन्बी आदि चार-चार भेद कमंग्रन्य और गोम्मटसार-जीवकाण्डम समान है। किन्तु गोम्मट- 
सारमें लेश्याकी अपेक्ा से चौदद-चौदह और आयुके बन्धागन्धकौ अपेक्षासे नौस-बस सेद किये 
गये हैं; उनका विचार श्वेताम्बरौय अ्रन्थोर्में नहों देखा गया। इन मेदोंकेलिये देखिये, जौब० 
गा० २६१ से २६४ तक | | 


भर यीोथा कर्मश्रन्‍्थ । मार्मशास्थानके- 
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(३) 'माया' उसे कहते हैं, जिससे छुख-कपटमें प्रवृत्ति होतो है। (४) 
'लोभ? ममत्थको कहते हैं । 
(७)--झ्ञानमार्ग णाके भेदोंका स्वरूष:--- 

(१) जो शान इन्द्रियके तथा मनकेद्वारा होता है ओर जो 
बदुतकर वर्तमानकालिक विषयोको जानता है, बह 'मतिज्ञान है! । 
(२) जो ज्ञान, श्रुताजुसारी है--जिसमें शब्द-अर्थका सम्बन्ध 
भासित द्ोता है--श्रौर जो मतिज्ञानके बाद होता है; जेसे:-'जल? 
शब्द सुनकर यह जानना कि यह शब्द पानोका बोधक है अथवा 
'पानी देखकर यह विचारना कि यह, 'जल' शब्दका अर्थ है, इस 
अकार उसके सम्बन्धकी अन्य-अन्य बातोंका विचार करना, वह 
प्रुतज्ञानः है। ( ६ ) 'अवधिज्ञान वह है, जो इन्द्रियों ओर मनकी 
सहायताके चिना ही उत्पन्न होता है--जिसके दोनेमें आत्माकी 
विशिष्ट योग्यतामात्र श्रपेक्षित है--श्रोर जो रूपवाले विषयोको 

७ दी जानता है| (४) 'मनःपर्यायज्ञान' वह है, जो संशो जोधोके मन- 
को अवस्थाओंको जानता है ओर जिसके होनेमे आत्मा के विशिष्ट 
क्षयो पशममात्रकी श्रपेत्षा है. इन्द्रिय-म नको नहीं । (५) 'केचलशान,/? 
.डस श्ानको कहते हैं, जिससे जेकालिक सब वस्तुएँ, जानी जाती हैं 
और जो परिपूर्ण, स्थायो तथा स्वतन्त्र है। (६) विपरीत मति- 
- उपयोग, 'मति-अज्ञान! है; जे सेः-घट आदिको एकान्‍्त सद्रूप मानना 
श्र्थात्‌ यह मानना कि वह किलो अपेक्षासे अखसद्गूप नहीं है। (५) 
विपरीत भ्रुत-उपयोग 'श्रुत-अज्ञान! है; जेसे:-'हरि! आदि किसी 
शब्दको खुनकर यह निश्चय करना कि इसका अथे 'सिंद! है, दूसरा 
अर्थ हो ही नहीं सकता, इत्यादि । (८) विवरोत अवधि-डपयोग 
ही 'विभक्श्ान' है। कहा जाता है कि शिवराजर्षिको ऐसा शान था; 

, क्योंकि उन्होंने सात द्वीप तथा सात समुद्र देखकर उतनेमें दो सब 
दीप-खमुद्रका निश्चय किया था। । 


>शवाषन्तरमेद । मार्गणास्थान-अधिकार | कक >अवान्तरमेद। मार्गदास्थान-अचिकारा 
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जिस समय मिथ्यात्वका उदय हो आता है, उस समय सच 
ऋदाप्रही बन जाता है, जिससे वह किसी विषयका यथार्थ स्वरूष 
खानने नहीं पाता; उस समय उसका उपयोग--चाहे वह मतिदंथध 
हो, अआ्रुतरूप हो या अवधिरूप हो--अश्ञान ( अयथार्थ-श्ञान ) रूपमें 
बदल जाता हे । 

मनःपर्याय और केचलज्ञान, ये दो उपयोग, मिथ्यात्वीको होते 
ही नहीं; इससे थे कानरूप ही हैं । 

ये आठ उपयोग, साकार इसलिये कहे जाते हैं कि इनकेद्वारा 
चस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रूपमेंसे विशेष रूप (विशेष आकार) 
'मुख्यतया जाना जाता है ॥११॥ 


(८)- संयमसागेणाक भेदोंका स्वरूप:-- 


सामाइछेघपञपारिहा, रखुहुसअहंखायदेस जयथअज़या । 
चक्‍्रतुअचक्खूओही.- केवलदंसण अणागारा ॥ १२ ॥ 
ह सा/यिकच्छदपरिहारसूक्ष्सथाख्यातंदशय तायतानि । 
चक्षुरवक्षरतधिकेवलदशनान्यनाकाराण || १३ ॥ 
अरथ--सामायिक, छेदोपस्थापनोय, परिहारविशुद्ध, खूद्रमसम्प- 
राय, यथाख्यात, देशविरति और अविरति, ये सात भेद संयप्- 
मार्गणाके हैं। चक्तुदंशेन, अचक्तषुदेशन, अवधिद्शन और कफेघल्न- 
दर्शन, ये चार उपयोग अनाकार हैं ॥ १२ ॥ 
भावारथ--(?) जिस संयम समभावकी (राग-द्ेषके अभाथकी) 
भ्राप्ति हो, बह 'सामायिकर्संयम! है। इसके (क) 'इत्वरः और (ख)'याव- 
त्कथित', ये दो भेद हैं 
( क) इत्वरसामायिकसंयम! वह है, जो अभ्यासार्थी शिष्यो- 
को स्थिरता प्राप्त करमेफेलिये पहले-पहल दिया जाता है 


कुंड चौथा कमंग्रन्थ । भार्गणयास्थानके- 








जिसकी काल-मर्यादा उपस्थापन पर्यन्त--बड़ी दीक्षा लेने तक--मानी 
गई है। यह संयम भरत-ऐेरवत-चषेत्रम प्रथम तथा अन्तिम तीर्थेड्ररके 
शासखनके समय ग्रहण किया जाता है। इसके धारण करनेवालोको 
प्रतिक्रमणसहित पाँच #हापथ्वत अद्भीकार करने पड़ते हैं तथा इस 
संयमके स्थामी 'स्थितकल्पी ” होते हैं । 

( ख ) यावत्कथितसामायिकसंयम” वह है, जो ग्रहण करने के 
समयसे ज॑वनपयेनत पाला जाता है| ऐसा संयम भरत-पेरवत-चेत्र- 
में मध्यवर्ती बाईस ताथेड्डरोंके शासनमें श्रहण किया आता है, पर 
मद्दाथिदेहछ्षेत्रम तो यह संयम, सब समयमें लिया जाता है। इस 
लेक) घारण करनेवालोंको मदहाबत चार और कल्प स्थितास्थित 
होता है ! 

(२) प्रथम संयम-पर्यायकोी छेदकर फिरसे उपस्थापन (वता- 
शेपलक्ष ) करना--पहले जितने समय तक संयमका पालन किया हो, 
डसने समयको व्यवहारमें न गिनना और दुबारा संयम ग्रदय करनेके 
खमयसे दीत्षाकाल गिनना व छोटे-बड़ेका व्यवहार करना-- 'छेदो- 
पस्थापनीयसंयम!' है । इसके (क) 'सातिचार! शोर (ख) 'निरतिचार,! 
ये दो भेद हैं। 

( क ) 'सातिचार-छेदोपस्थापनीयसंयम” चद्द है, जो किसी 
कारणसे सूलगुणोका--महाबतोका--भज्ठ दो जानेपर फिरसे भ्रहण 
किया जाता है। 

(ख्र ) “निरतिचार-छेदोपस्थापनीयः, डस संयमको कहते 





१--आचेलक्यथ, ओद्धशिक, शय्यातरपिण्ड, राजपिण्ड, कृतिकम, व्रत, ज्येष्ठ, प्रतिक्रमण, 
मास और पयुषणा, श्न दस कलपोमें जो स्थित हैं, वे 'स्थितकल्पौ” और शब्यातरपिण्ड, शत, 
ज्वेष्ठ तथा कृतिकर्म, इन चारमें नियमसे स्थित और शेष छह्द कल्पोंमे जो अस्थित होते हैं, के 
भरेथतार्थितकत्पी” कहे नाते हैं। ---आव० हारिभद्री वृत्ति, पृ० ७६४०, प्चाशक, प्रकरण १७॥। 


-अवान्तरमभेद । मार्गणास्थान-झअधिकार । ५६ 
मिल लक. 33322>232>>>>> नमन ययणमम््म्म्म्च्च्य्ल्ध्ध्ध्ि 
हैं, जिसको इत्वरसामायिकसंयमवाले बड़ी दीक्षाके रूपमें अ्रहल 
करते हैं। यह संयम, मरत-ऐेरवत-द्षेत्रमें प्रथम तथा चरम तीर्थक्षरके 
साधुओंको होता है और एक तीर्थके साधु, दूसरे तोर्थमें जब दाखिल 
होते हैं; जैसे:--आओपाश्वनाथके केशीगाज्ेय' आदि खान्तानिक 
साधु, भगवान्‌ महावीरके तीथेमें दाखिल हुये थे; तब उन्हे भी पुन- 

दीक्तारूपमें यही संयम होता है । 


(३ ) 'परिहारविशुद्धसंयम ? वह है, जिसमें 'परिद्ारविशुद्धि! 
मामकी तपस्या की जाती है । परिहारविशुद्धि तपस्याका विधान 
संक्तेपमें इस प्रकार हैः-- 


१--एस बातका वर्णन भगवतीसुत्रमें है । 

२--हस संयमका अधिकार पानेकेलिये गृहस्थ-पर्याय (उम्र) का जध्न्य प्रमाण २९ साल 
साधु-पर्याय (दीक्षाकाल) का जधन्य प्रमाण २० साल और दोनों पर्यायका उत्कृष्ट प्रमाण कुछ- 
कम करोड़ पूर्व वर्ष माना है। यथा:-- 


“एयस्स एस नेओ, गिहिपरिआओ जहन्नि गुणतीसा । 
जइपरियाओ बीसा, दोसुवि उक्कोस देखूणा ॥”? 
इस संयमके अधिकारीकों साढ़े नव पूर्वक शान दोता दै; यह औजयसोमसूरिने अपने 
टबेमें लिखा है। इसका ग्रहण तौर्थकुरके या तीर्थक्ष्‌रके श्रन्तेवासीके पास माना गया है। इस 
संयमको धारण करनेवाले मुनि, दिनके तोसरे प्रहरमें भिक्ता व विहार कर सकते हैं और अन्य 
समयमें ध्यान, कार्योत्सगं आदि । परन्तु इस विषय दिगम्बर-शाख्लरका थोड़ासा मत-मेद है । 
डसमें तीस वर्षकी उम्रवालेक़्ो इस संयमका अधिकारों माना दहै। अधिकारीकेलिये नौ पूवेका 
ज्ञान आवश्यक बतलाया दै। तीर्थकुरके सिवाय और किमीके पास उस संयमके ग्रहण करनेको 
उसम्रें मनाही है। साथ ही तौन संध्याओंकों छोड़कर दिनके किसौ भागमें दो कोस तक जानेकी' 


उसमें सम्मति है। यथा:--- 
“तीस वासो जम्मे, वासपुधत्त खु तित्थयरमूले । 
ढिदो + का 
पश्चकखाएं पढिदो, संझुण दुगाउयबिहारों ॥४७२॥” 
--जीवका राड |» 


६० चौथा कमैतच्रल्थ । मार्मजास्थानफे- 


क्लीन न न न शान 3 अन्‍प न तिशिभनभततओशश टन यधसननरभतयकीन तीन तल न+-वन लय +>े++_++«+- 











भो साछुओंका एक गण ( समुदाय ) होता है, जिसमेंसे चार 
तपएसस्‍थी बनते हैं, यार उनके परिचारक ( सेवक . और एक वाच- 
माचाये | जो तपस्ची हैं, थे प्रीष्मकालमें जघन्य एक, मध्यम दी 
और उत्कृष्ट तीन, उपवास करते हैं । शीतकालमें जघन्य दो, मध्यम 
'सीन और उत्कृष्ट चार, उपवास करते हैं। परन्तु वर्षाकालमें जधघन्य 
सीन, मध्यम चार ओर उत्कृष्ट पाँच, उपयास करते हैं। तपस्वी, 
पारणाझहे दिन श्रमिश्रहसहित आयंबिल' बत करते हैं | यह कम 
छुद्ट महीने तक चलता है | दूसरे छह महोनोरम पहलेके तपस्वी तो 
परिचारक बनते हैं श्रोर परिचारक, तपस्वी । 
दूसरे छह महीनेकेलिये तपस्ची बने इये साधुओंकी तपस्याका 
बही क्रम होता है, जो पहलेके तपस्चियोंकी तपस्याका | परन्तु जो 
लआाधु परिचारक-पद अहण किये इये होते हैं, वे सदा ्रायंबिल ही 
करते हैं | दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छुह महीनेकेलिये बाचना- 
, चाय्ये ही तपस्थी बनता है; शेष झाठ साधुओमेले कोई एक घाच ता- 
खाय ओर बाकफीके सब परिचारक होते हैं। इस भधकार तीसरे छह 
महीने पूर्ण होनेके बाद अठारह मासकी यह 'परिहारविशुद्धि! वामक 
तपस्या समाप्त होती है। इसके बाद वे जिनकल्प श्रहण करते हैं 
अथवा वे पहल जिस गच्छुके रहे हो, उसीमें दाखिल होते हैं या 
फिर भी वैसी ही तपस्या शुरू करते हैं । परिहारविशुद्धसंयमके 
“लिर्विशमानकः और “निर्विष्टकायिक', ये दो भेद हैं। व्तेमान परिहार- 
विशुद्धको 'नर्विशभानकः और भूत परिद्दारविशुद्धको निर्विश्का- 
-यिक! कहते हैं । 
(४) जिख संयम सम्पराय (कषाय) का उदय सूदम ( अति- 








२--यह एक प्रकारका जत है, जिसमें घी, दूध आदि रसको छोड़कर केवल अन्न 
खाया जाता है; सो भी दिनमें एक ही दफा । पॉसी इसमें मरम पिया जाता है । 
--आवश्यक नि०, गा० १६०३-५ | 


-अवज्तरमेद । मार्गयास्थाल-अझणमिकार | १ 
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स्वल्प) रहता है, बह 'सूच्मसम्परायसंयम! है। इसमें लोभ- 
कषाय उद्यमान दोता है, अन्य नहीं । यह संयम द्खर्ये गुणर्थान- 
वालोंको होता है । इसके (क) 'संक्लिश्यमानक! और (सत्र) 'विशुद्धय- 
मानकः, ये दो भेद हैं । 

(के ) उपशमश्रेणिसे गिरनेवालॉको दखव गु णस्थानकी प्राप्तिके 
समय जो संयम होता है, वह 'संक्लिश्यमानकसूदमसम्परायसंयम? 
है. क्‍योंकि पतन होनेके कारण उस समय परिणाम संक्लेश-प्रधान 
ही होते जाते हैं । 

(ख्र) उपशमश्रेणि या ज्ञषगकश्रेणिपर चढ़नेवालोको दसवें 
गुणस्थानमें जो संगम होता है, वही 'विशुद्धमानकसूइ्मसम्पराय-, 
संयम! है; क्योंकि उस समयके परिणाम विशद्धि-प्रधान ही होते हैं। 

(५) जो संयम यथातथ्य है अर्थात्‌ जिसमें कषायका उदय-लेश 
भी नहीं है, चह 'यथाख्यातसंयम' है | इसके (क) 'छाग्रस्थिक' और 
(ख्र) 'अदा्मस्थिक, ये दो भेद हैं । 

( क ) 'छाझस्थिकयथारुपातसंयम? वह है, जो ग्यारहवें-बारहत 
गुशस्थानवालोको होता है। ग्यारदव गुणस्थानकी शअ्रपेत्ता बारहवें 
शुणस्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहवेमें कषायका उदय नहीं 
होता, उसकी सच्तामात्र होती है; पर बारहबेमें तो कषायकी सत्ता 
भी नहीं होती । 

( ख ) अछाझमस्थिकयथाख्यातसूयम”! केबलियोंको होता है। 
सयोगी केवलीका संयम 'सयोगीयथाख्यातः और अयोगो केवलीका 
संयम 'अयोगीयथाख्यातः है । 

(६) कर्मबन्ध-जनक आरस्म-समारम्मसे किसी अंशर्म निदृत्त 
होना 'देशविरतिसंयम” कहलाता है। इसके अधिकारी गृहस्थ है । 

१---शक्नावक्रकों दयाका परिमाण:--म्ुनि सब तरहकी हिंसामे मुक्त रह सकते है, इसलिये 
उनको दया परिपूर्ण कही जाती हे । पर गृद्दस्थ वेसे रह नहीं सकते; इसलिये उनकी दयाका- 





ह चौथा कमंप्रन्‍्थ । मार्गणास्थानके- 
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(७) किसी प्रकारके संयमका स्वीकार न करना “अविरति! है। 
यह पहलेसे चौथे तक चार गुणस्वानोंमें पायी:जाती है । 


(९ )-दशेनमागणाके चार भेदोंका स्वरूप:--- 


(१) चक्तु ( नेत्र ) इन्द्रियकेद्वारा जो सामान्य बोध द्वोता है, 
यह 'चक्तुद॑रशन' है। 

(२) चच्ुको छोड़ भन्‍्य इन्द्रियकेद्वारा तथा मनकेद्वारा जो 
सामान्य बोध होता दै, वह 'अचक्तुदंशंन' है । 











बरिमाण बहुत-कम कहा गया है। यदि मुनियोंकी दयाको बीस अंश मान लें तो आवकों डी 
दयाकों सवा अंश कद्दना चाहिये । इसी बातकों जनशाख्त्रीय परिभाषामें कहा हे कि “साधुओंकी 
दया बौस बिस्‍्वा और श्रवर्कोकी दया सवा जिस्वा है” । इसका कारण यह हैं. कि आवक, त्रस 
जीवोंकी हिसाको छोड़ सकते हैं, बादर जीवोंकी दिंसाको नहीं । इससे मुनियोकी बीस बिस्बा 
दयाकी अपेचा आधा परिमाण रद जाता है । इसमें भो आवक, त्रसकी संकल्पपूर्वक हिंसाका 
त्याग कर सकते हैं, आरम्भ-जन्य दिंसाका नहीं। श्रत एव उस आधे परिमाणमेंसे भी आधा 
हिस्सा निकल जानेपर पाँच डिस्वा दया ब्चती है। हरादा-पूर्वक हिंसा भी उन्हीं त्रसोंकी त्याय 
कौ जा सकती है, जो निरफराध हैं। सापराध त्रसोंकी हिंसासे आवक मुक्त नहीं हो सकते, इससे 
ढाई बिस्‍्वा दया रहती है। इसमेंसे मी आबा अंश निकल जाता है; क्योंकि निरपराष श्रसोंददी 
भौ सापेक्दिंसा आवकोकेद्वारा दो दी जाती है, वे उनको निरपेक्षहिंसा नहीं करते । इसीसे 
आवकोंकी दयाका परिमाण सवा बिस्वा माना है । इस भावकों जाननेकेलिये एक प्राचीन गाया 
इस प्रकार हः-- 
''जीवा सुहुमा थूछा, संकप्पा आरंभा भरे दुविहा । 
सावराह निरवराहा, सविक्खा चेव निरविक्खा ॥” 

इसके विशेष खुलासेकेलिये देजिये, जेनतत्त्वादशंका परिच्छेद १४८र्वाँ ! 

१--उ्पि सब जगदइ दर्शनके चार भेद हो प्रसिद्ध और इसीसे मनःपर्यायदर्शन 
नहीं माना जाता है। तथापि कद्दी-कहं मनःपर्य्ययदर्शनकों सी स्वीकार किया है। इसका 
खल्बेख, तत्तार्थ-अ० १, सृ० २४ की टौकामें दै:ः--- 

“केचित्तु सन्यन्ते प्र्ञापनायां मन:पयोयज्ञाने दशेनता पठ्यते” 


-भ्रचान्तरभेद । मार्गणास्थान-अधिकार । ६३ 


(३) अवधिलब्धिवालोको इन्द्रियोकी सहायताके बिना ही रूपो 
द्ृष्य-बिषयक जो सामान्य बोध होता है, वह “अवधिवदशेनः है। 
(७ ) सम्पूर्ण द्रव्य-परय्यांयोंको सामान्यरूपले विषय करनेवाला 
बोध 'केवलदर्शनः है । 
दर्शनको अनाकार-उपयोग इसलिये कहते हैं कि इसकेद्वारा 
बस्तुके सामान्य-विशेष, उभय रुपोमेंसे सामान्य रूप ( सामान्य 
झाकार) मुख्यतया जाना जांता है। अनाकार-डप्योगको न्याय-वबैशे- 
बिक आदि दश्शेनोमें 'निर्विकल्पञ्रव्यवसायात्म कल्नान! कहते हैं १२४ 


(१०)--लेश्याके भेदोंका स्वरूपः--- 


किण्हा नीला काऊ, लेऊ पम्हा य मुक्त भव्वियरा | 

बवेयगखहगुवसम मे,-चछसमी ससा साण सीनयरे ॥१श॥ 
कृष्णा नाल कापोता, तेज: पद्मा च शुक्ला भव्येतरो | 
वदकक्षायकोपशमार्मथ्यामिश्रसासादनान संशीतरी ॥ १३ ॥ 


अर्थे--कष्ण, नोल, कापोत, तेजः, पञ्म शोर शुक्ल, ये छह लेश्यायें 
हैं। सब्यत्व, अभव्यत्व, ये दो भेद भव्यमार्गणाके हैं । वेदक ( ज्षायो- 
पशमिक ), क्षायिक, श्रीपशमिक, मिथ्यात्व, मिश्र ओर साखादन, 
ये छद भेद सम्यकत्वमार्गणाके हैं। संश्षित्त, असंशित्व, ये दो भेद 
संशिमार्गणाके हैं ॥ १३ ॥ 

भाषार्थ--( १) काजलके समान कृष्ण वर्णुके लेश्या-आतीय 
पुद्॒ललोके सम्बन्धसे आत्मामें ऐसा परिणाम होता है, जिससे दिसा 
आदि पाँच आस्रवोर्मे प्रवृत्ति होती है; मन, वचन तथा शरीरका 
संयम नहीं रहता; खभाव छुद बन जाता है; गुण-दोषकी परीक्षा 
किये बिना ही कार्य करनेकी आदतसोी दो जाती दे ओर करता झा 
जाती है, वद परिणाम 'कृष्लुलेश्या' दे । 


द्दड चौथा कमंअन्ध । मार्मशास्थानकरे- 
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(२) अशोक-बृद्दफे समान नौले रेंगके लेश्या-पुह्लोसे गेसखा 
परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है कि जिससे ईप्थां, असहिष्णुता 
लथा माया-कपट होने लगते हैं; निलेजजता आ जाती है; विषयाोंकी 
लालसा प्रदीत्त हो उठती है; रस-लोलुपता होती है और सदा 
पौद्डलिक सुखकी खोज को जाती है, वह परिणाम 'नीललेश्या है । 

(३ ) कबूतरके गलेके समान रक्त तथा कृष्ण वर्णके पुद्रलोंसें 
इस प्रकारका परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है, जिससे बोलने, 
काम करने ओर विचारनेमें सब-कहीं वक्रता ही चक्रतां होती है; 
किसी विषयमे सरलता नहीं होती; नास्तिकता आती है और 
दुखरोको कष्ट हो, ऐसा भाषण करने की प्रवृत्ति होती है, वह परि- 
खाम 'कापोतलेश्या' है। 

(४ ) तोतेशी चोंचके खमान रक्त बणुके लेश्या-पुद्लोंसे एक 
प्रकारका आत्मामे एरिशाम होता है, जिससे कि नम्नत/ आ जाती 
है; शठता दूर हो जाती है; चपलता रुक जाती है; धर्ममे रुचि तथा 
रढता होती है श्रोर सब लोगोंका हित करनेकी इच्छा होती हे, 
बह परिणाम 'तेजोलेश्या' है। 

(५ ) हल्दीके समान पीले इंगके लेश्या-पुद्लोसे एक तरहका 
परिणाम आत्मामें होता है, जिससे क्रोध, मान आदि कषाय बडुत 
अंशोम मनन्‍्द हो जाते हैं; चित्त प्रशान्त हो जाता है; आत्म-संयम 
किया जा सकता दै; मित-भाषिता और जितेन्द्रियता आ जाती है, 
बह परिणाम 'पद्मलेश्या! दे । 

(६ ) 'शुक्कलेश्या', उस परिणामको समभना चाहिये, जिससे कि 
आत्त-रौद्गु-ध्यान बंद होकर घ॒र्म तथा शुक्ल ध्यान दोने लगता है; मन, 
बचन झोर शरीरको नियमित बनानेमें रुकावट नहीं आती; कषायकी 
डउपशान्ति होती है ओर वीतराग-भाव सम्पदन कफरनेकी भी अलु- 








-अवान्तर भेद । मार्गलास्थान-झधिकार | के । 





(११)--मब्यत्वमागणा के मेदोंका स्वरूप/-- 
(१) “भव्य? वे हैं, जो अनादि तारश-पारिणामिक-भावके 
कारण मोच्चाको पाते हैं या पानेकी योग्यता रखते हैं' । 
(२) जो अनादि तथाविध परिणामके कारण किसी समय 
मोक्त पानेकी योग्यता ही नहीं रखते, वे अभव्यः हैं। 


(१२)--सम्धक्त्वंमागण के भदोंका स्वरूपः--- 
(१) चार अनन्तानुबन्धी कषषाय और दर्शनमोहनी यके उपशमसे 
प्रकट होनेयाला तत्त्व-रुचिरूप आत्म-परिणाम, औपशमिकसम्यकत्व! 
है। इसके ( क ) ग्रन्थि-भेद्‌-जन्यः और (ख) 'उपशमश्रेणि-भावी?, ये 
दो भेद हैं । 
( क ) 'ग्रन्थि-भेद-जन्य औपशमिकसम्यकत्व!, अ्रनादि-मिथ्यात्वी 
भव्योंको होता है। इसके प्राप्त होनेकी प्रक्रियाका विचार दुसरे 








१--अनेक भन्य ऐसे हैं कि जो मोक्षकी योग्यता रखते हुए मी उसे नहीं पाते; क्योंकि 
उन्हें बेसी अनुकूल सामग्री ही नहीं मिलती, जिससे कि मोक्ष प्राप्त हो। इसलिये उन्हें 'जाति« 
भव्य” कद्दते हैं। ऐसी भी मिट्टी है कि जिसमें सुबर्णंके अंश तो हैं, पर अनुकूल साधनक्रे 
अभावसे वे न तो अब तक प्रकर हुए और न आगे ही/ प्रकट होनेकी सम्भावना हैं; तो मौ उस 
मिट्टीको बोग्यक्तकी अपेक्षासे जिस प्रकार 'सुवण-मृत्तिका? (सोनेकी मिट्टी) कष्ठ सकते हैं; वेसे हो 
पोक्षकी योग्यता होते हुए भी उसके विशिष्ट साधम न मिलनेसे, मोक्षको कर्मी न पा सकनेवाले 
जीबोंकी 'जातिभव्य' कहना विरुद्ध नहीं । इसका विचार प्रशापनाके १८वें पदको टीकामें, 
उपाध्याय-समयसुन्दरगरि-कृत विशेषशतकर्मे तथा भगवतीके १२वें शतकके २रे 'जयन्ती” नामक 
अधिकारमें हे । 

२--देखिये, परिशिष्ट 'क |! 

फू 


६६ चौथा कर्मप्रन्थ । मार्गजास्थानके- 


कर्मग्रन्थकी ररी गाथाके भावार्थमं लिखा गया है। इसको 'प्रथ 
मोपशमसम्यकत्व' भी कहा है 

( ख ) 'उपशमश्रेणि-माची औपशमिकसस्यकत्व'की प्राप्ति चौथे 
पाँचवे, छठे या सातवेंमेंले किसी भी गुणण्यानमें हो सकती है 
परन्तु आठवें गुरुस्थानमें तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है । 

ओपशमिकसम्यकत्वके समय आयुबन्ध, मरण, श्रनन्ताजुबन्धी 
कषायका बन्ध तथा अनन्तानुबन्धीकषायका उदय, ये चार बाते 
नहीं होतीं । पर उससे च्युत होनेके बाद सास्वादन-भावके समय 
उक्त चारो बाते हो सकती हैं । 

(२) भअनन्तानुबन्धोय श्रोर दर्शनमोहनोयके क्षयोपशमसे प्रकट 
होनेवाला तत्त्व-रुचिरूप परिणाम, 'त्तायोपशमिकसम्यक्त्व! है। 

(३ ) जो तर्व-दचिरूप परिणाम, अनन्तानुबन्धी-चतु ष्क और 
दर्शनमोहनीय-तिकके क्षयले प्रकट होता है, वह 'च्तायिकस- 
स्यक्त्वः है । 

यह क्ञायिकसम्यक्त्व, जिन-कालिक मलुष्याक्रो होता है। जो 
जीव, आयुवन्ध करनेके बाद इसे प्राप्त करते हैं, वे तीसरे या चौथे 
भवमे मोक्त पाते हैं; परन्तु अगले भवको आयु बाँधनेके पद्विल्ल 
के यह सम्यक्‍्त्व प्राप्त होता है, वे वतंमान भव ही मुक्त 

। 
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२--नह मत, अ्रेताख्र-दिगम्बर दोनोंको एकसा इष्ट है। 
“इंसणखबणस्सरिहो, जिणकालीयो पुमदट्ठवासुबरिं” इटादि । 
“-पचर्ससह १० ११३४ । 
“इंसणमोहक्खवणा,-पट्ठवगो कम्मभूमिजो मणुसो । 
तित्थथरपायमूछे, केवछिसुदकेवछीमूछे ॥११०४” 
. “+लच्चिसार | 


-अवान्तर भेद । मार्गखास्थान-अधिकार । ६७ 








(४ ) औपशमिकसम्यक्त्वका त्याग कर मिथ्यात्वके अभिमुस्र 
होनेके समय, जीवका जो परिणाम दोता है, उसीको 'सासादन- 
सम्यफ्त्व” कहते हैं। इसकी स्थिति, जघन्य एक समयकी और 
उत्कृष्ट छह आवलिकाओकी होती है। इसके समय, अनन्तालुबन्धी- 
कषायोका उदय रहने के कारण, जीवके परिणाम निर्मल नहीं होते । 
सासादनमें अ्तरव-रुचि, अव्यक्त होती है ओर मिथ्यात्वमें व्यक्त, 
यही दोनाोमें अन्तर है। 

(५ ) तत्व और अतरत्व, इन दोनोंकी रुचिरुप मिश्र परिणाम, 
जो सम्यडूमिथ्यामोहनीयकरमके उदयसे होता दै, वह 'मिश्रसम्य- 
क्‍त्व ( सम्यडूमिथ्यात्व )! है। 

(६ ) 'मिथ्यात्वः वह परिणाम है, जो मिथ्यामोहनीयकर्मके 
डउदयसे होता है, जिसके होनेसे जीव, जड-चेतनका भेद नहीं ज्ञान 
पाता; इसीसे आत्मोन्मुख प्रवुत्तिवाला भी नहीं हो सकता है । हृठ, 
कदाग्रह आदि दोष इसीके फल हैं । 


(१३)-संज्ञी मागेणाके भेदों का स्वरूपः-- 


(१) विशिष्ट मनःशक्ति अरथांत्‌ दीघधकालिकीसंशाका होना 
'संशित्व' है। 
(२) उक्त खंशाका न होना असंश्षित्वन” हे ॥१३॥ 


१--यथपि प्राणीमात्रकों किसी न-कियी प्रक्रारक्री संज्ञा होंती डी है; क्योंकि उसके 
विना जीबत्व ही प्रसम्भव दे, तथापि शास्त्रमें ज्ञो संज्ञी-असंज्ञीका भेद किया गया है, सो दीर्घ- 
कालिकीसंज्ञाके आभारपर । इसकेलिये देखिये, परिशिष्ट 'ग।? 


द्ध्् चौथा कममग्रत्थ । मार्गशाओंमें-- 


(१)-मागैणाओंमें जीवस्थान । 
[ पाँच गायाओँसे । ] 
आहारेयर भेया, सुरनगर्थविभेंगभहसुओहिदुगे । 
सम्मत्ततिग पम्हा,--सुकासन्नीस सकन्निदुग ॥ १४ ॥ 
आहररेतरी भेदास्सुरनरकविभज्ञमतिशभ्रुतावधिहदिके । 
सम्यक्त्वात्रिक पद्माशुक्लासंज्षिपु. संज्षिद्धिकम ॥।| १४ ॥ 
अर्थ--आहारकमार्गणाके आहारक और अनाहारक, ये दो भेद 
हैं। देवगति, नरकगति, विभज्ञशान, मतिज्ञान, श्र॒तज्ञान, अवधिश्ञान 
अवधिदर्शन, तीन सम्यक्त्व ( ओपशमिक, क्षायिक और त्ञायोपश- 


मिक), दो लेश्याएँ पद्मा ओर शुक्ला) शोर संशित्व, इन तेरह मार्गणा 
आमे अ्रपर्याप्त संशो और पर्याप्त संक्षी,ये दो जीवस्थान होते हैं ॥१४॥ 
(१४)-आहारकमागणाके मेदोंका स्वरूप)-- 

भावार्थ--(१) जो जीव, ओज, लोम और कवल, इनमेंसे किसी 
भी प्रकारके आहारको करता है, वह 'आहारकः है । 

(२ ) उक्त तीन तरहके आहारमेसे किसी भी प्रकारके आहारको 
जो जीव ग्रहण नहीं करता है, बह 'अ्नाहारकः है। 

देवगति और नरकगतिमे वर्तमान कोई भी जोव, असंशी नहीं 
होता । चाहे अपर्याप्त हो या .पयांप्त, पर होते हैं सभी संजी दी। 
इसीसे इन दो गतियोंमें दो ही जीवस्थान माने गये हैं । 

विभड्रशानको पानेकी योग्यता किसी असंबीपे नहीं होती। अत 
बसमें भी अ्रपर्याप्त-पर्याप्त संशी, ये दो ही जीवस्थान माने गये हैं । 








१--यह विषय पश्चसंग्रह कथा २२ से २७ तकमें 
२--यथपि पभचसंग्रद द्व र १ गाधा २उवागें यह उल्लेख है कि विभन्नश्ानमें संडि-पर्यातत 


-जीवस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार । ६३ 








मतिशान, श्र॒तशान, अवधि-छिक, औपशमिक आदि उक्त तीन 
सम्यक्त्व और पद्च-शक्ल-लेश्या, इन नो मार्गणाओंमें दो संशी जीव- 
स्थान माने गये हैं । इसका कारण यद है कि किसी असंशीमे सम्य- 
क्त्वका सम्भव नहीं है और सम्यक्‍त्यके सिवाय मति-श्रुत-शान 
शआादिका होना ही असम्भव है। इस प्रकार संशीके सिवाय दूसरे 
जीवोम पद्म या शुक्कलेश्याके योग्य परिणाम नहीं हो सकते । 
अपर्याप्त-अवस्थामे मति-भ्रुत-शान ओर भ्रवधि-द्विक इसलिये माने जाते 
हैंकि फोई-कोई जीव तीन शानसहित जन्म्रग्रहण करते हैं। जो जीच, 
आयु बाँधनेके बाद ज्ञायिकसम्यकत्व प्राप्त करता है, पह बँधी हुई 
आयुके अनुसार चार गतियोमेंसे किसी भी गतिमे जाता है। इसी 
अपेक्षासे अपयांप्त-श्रवस्थामें क्वायिकसम्यक्त्व माना जाता है। उस 
अवस्थामें क्ञायोपशमिकसम्यकत्व माननेका कारण यह है कि 
भावी तीथंड्डर आदि, जब देव आदि गतिसे निकल कर मलुष्य-जन्म 
भ्रहण करते हैं, तब वे क्षायोपशमिकसम्यक्त्वसह्ित होते हैं। 
ओपशमिकसम्यक्त्वके विषयमें यह जानना चाहिये कि आयुके 
पूरे हो जानेसे जब कोई श्रोपशमिकसस्यक्त्वी ग्यारहव गुणस्थानसे 


एक ही जीवस्थान है, तथापि उसके साथ इस कमंग्रन्थका कोई विरोध नहं; क्योंकि मूल पश्च- 
संग्रहमें विभन्वशानमें एक ही जोवस्थान कहा है, सो भपेक्षा-विशेषते । अत: अन्य भ्रपेद्बासे 
विमन्नकज्ञानमें दो जीवस्थान भी उसे इष्ट हें। श्स बातका खुलासा औमलयगिरिसूरिने उक्त २७वीं 
गायाकी टीकार्मे स्पष्ट कर दिया हैं। वे ।लखते हैं कि “संज्षि-पणेन्द्रियतियंध और मनुष्यको 
अपर्याप्त-अवस्थामें विभद्गशान उत्पन्न नहीं होता । तथा जो शअसंज्ी जीव मरकर रज्षप्रभानरक्मे 
नारकका जन्म लेते हे, उन्हें भी श्रपयौप्त-अवस्थामें विमन्नशान नहीं होता । इस अपेच्तासे विभन्न- 
ज्ञानमें एक (पर्याप्त संशिरूप) जीवस्थान कहा गया है । सामान्य-दृश्सि उसमें दो जीवस्थान ही 
समभने चाहिये । क्योंकि जो संज्ञी जीव, मरकर देव या नारकरुपसे पैदा होते हैं, उन्हें अपयाप्त- 
अबस्थामें मी विभनज्नशान होता दे । 





छयुत होकर अनुत्तरविमानमें पैदा दोता है, तब अपर्याप्त-अवस्थामें 
ओऔपशमिकस म्यक्त्व पाया जाता है । 








१--यहद मन्तव्य “सप्ततिका” नामक छठे कर्मग्रन्थकी चूरीं और पश्चसंग्रहके मतानुसार 
सममभना चाहिये। चूर्णीमें भ्रपर्याप्त-अवस्थाके समय नारकोंमें क्ञायोपशमिक और ज्ञायिक, ये दो 
पर देवोंमें ओपशमिकसहित तीन सम्यकत्व माने हैं। पचसंग्रहमें भी द्वार ! गा० २५वीं तथा 
उसकी टीकार्मे उक्त चूीके मतकी ह्वी पुष्टि की गई है। गोम्मटसार भी इसी मतके पक्तमें है; 
क्योंकि वह द्विवीय--उपशमश्रेणि-भावी--उपशमसम्यक्त्वकोश्रपर्याप्त-अवस्थाके जीवोंको मानता 
है। इसकेलिये देखिये, जीवकाण्ड कीश्गा० ७२६ वी । 

परन्तु कोई आचाय यदद मानते हैं कि “अपर्याप्त-अवस्थामे औपशमिकसम्यक्त्व नहीं 
होता । इससे उसमें केवल पर्याप्त संशी जीवस्थान मानना चाहिये ।” इस मतके समथनमें वे 
कहते हैं कि 'अपर्यापत-अवस्थामें योग्य (विशुद्ध) अध्यवसाय न होनेसे औपश/मिकसम्यक्त्व नया 
तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता । रहा पूर्व-भवमें प्राप्त किया हुआ, सो उसका भी अपयाप्त-अवस्था 
तक रहना शाख-सम्मत नहीं है; क्योंकि औपशमिकमसम्यक्त्व दो प्रकारका है । एक तो वह, जो 
अनादि मिथ्यात्वीकों पहले-पहल होता है। दूसरा बढ, जो उपशमश्रेणिके समय होता है । इसमें 
बहले प्रकारके सम्यक्त्वके सद्दित तो जीव मरता ही नही | इसका प्रमाण आगमरमें इप्त प्रकार हैः- 

“अणबंधोद्यमाउग,-बंध कार च सासणो कुणइ । 

उवसमसम्मदिद्ठदी, चउण्हमिकं पि नो कुणई ॥” 

अर्थात्‌ “भ्रनन्तानुबन्धीका बन्ध, उसका उदय, आयुका बन्ध और मरण, ये चार कार्य 
दूसरे गुणस्थानमें होते है, पर श्नमेंसे एक भी कार्य ओपशमिकसम्यक्तमें नहों होता ।”? 

दूसरे प्रकारके औपशमिकसम्यक्त्वके विषयर्में यह नियम है कि उसमें वर्तमान जीव 
मरता तो है, पर जन्म ग्रहण करते ही सम्यक्त्वमोह्दनीयका उदय होनेसे वह औपश मिकसम्यक्त्जी 
न रह कर क्लायोपशमिकसम्यक्त्वी बन जाता है। यह बात शतक (पाँचवें कम भन्थ) की बृह- 

“आर्में लिखी है :-- 

“जो उवसमसम्मदिद्दी उबसमसेढीए काल करेइ सो पढमसमये 
चेव सम्मत्तपुंजं उदयावलियाए, छोद्वण सम्मत्तपुर्गछे बेएडइड, तेण न 
उबसमसम्मदिट्ठी अपज्त्तगों छब्भइ ।” 

अर्थात्‌ ''जो उपशमसम्बग्दृष्टि, उपशमश्रेणि में मरता है, बह मरणके प्रथम समयमें ही 


-औपस्थान । मार्यणास्थान-अधिकार । करे 


न्ज्न्ष्क्ग्क्क्ण्ख्ख्य्य्य्य्स्य्य्य्खय्ण्णय्य्य्य्य्ण्थ्य्य्य्य्य्य्व्य्व्य्खज्ख्ख्््क्ल्ल्य्ँ”्ज 


संजिमागंणाम दो संशि-जीवस्थानके सिवाय अन्य किसी जीव- 
स्थानका सम्भव नहीं है; क्‍योंकि अन्य सब जीवस्थान असंशी ही हैं । 

देवगति अदि उपयंक्त मार्गयाओमे अपर्याप्त संशीका मतलब 
करख-अपर्याससे है, सब्धि-अपर्यासघसे नहीं। इसका कारण यह है 
कि देवगति ओर नरकगतिमे लब्धि-अपर्याप्तरूपले कोई जीव पैदा 
नहीं होते शोर न लब्धि-अपर्याप्तो, मति आदि ज्ञान, पद्म आदि 
लेश्या तथा सम्यक्‍त्व होता है ॥ १७ ॥ 





तमसेनिअपज्जज़ुयं,- नरे सबायरअपज्ज तेऊए । हे 
थावर इगिदि पठमा,-चउ बार असन्नि दू हाबगले॥१५॥ 


तदसंज््यपयाप्तयुतं, नरे सबादरापर्यापं तेजसि । 
स्थावर एकेन्द्रिये प्रथमानि, चत्वारि द्वादशासंशिनि द्वे दें विकले ॥।१५॥| 


सम्यक्त्वमोहनीय-पुञको उदयावलिकामें लाकर उसे बेदता है, इससे अपर्याप्त-अवस्थामें श्रोपश- 
मिकसम्यक्त्व पाया नद्दी जा सकता ।” 

इस प्रकार अपर्याप्त-अवस्थामें किसी तरहके ओऔपशमिकसम्यक्त्वका सम्भव न द्ोनेसे 
उन आचोायोके मतसे सम्यक्त्वमें केवल पर्याप्त संज्ञी जीवस्थान ही माना जाता है । 

इस प्रसहुमें श्रीजीवविजयजीने अपने टरबेरमे ग्रम्थकें नामका उल्लेख किये बिना हो उसकी 
गाथाकों उद्धत करके लिख! है कि भौपशमिकसम्यक्त्वी ग्यारहवें युणस्थानसे गिरता है सही 
पर उसमें मरता नहीं । मरनेवाला ज्ञायिकसम्यक्त्वी हो होता है। गाथा इस प्रकार है:-- 


“उवबसमसाोढें पत्ता, मरंति उवसमगुणेसु जे सत्ता । 
ते लवसत्तम देवा, सव्बट्ठे खयसमत्तजुआ ॥” 
उसका मतलब यद्द हद कि “जो,जीव उपशमशेणिको पाकर ग्यारहवें सुणस्थानमें मरते हैं, 
बे सर्वार्थसिद्धविमानमें ज्ञायिकसम्बक्त्व-युक्त ही दा होते हैं और 'लवससतम देव” कहलाते हैं ।” 
लवसप्तम कहलानेका सवब यह है कि सात लव-प्रमाथ भायु कम दोनेसे उनको देवका जन्म 


अहण करना पड़ता है | यदि उनकी आयु और मी अधिक होती तो देव हुए बिना उसी जन्मे 
मोक्ष दोता । 





५ चोथा कर्मप्रन्‍्थ । मा्गलाओझंमें- 

अथै--मलुष्यगतिम पूर्वोक्त संज्षि-द्धिक (अपर्यात तथा पर्याप्त 
संशी) और भपर्याप्त असंशी, ये तीन जोवस्थान हैं। तेजोलेश्यामे 
बादर अपर्याप्त और संशि-द्विक, ये तीन जीवस्वान हैं । पाँच स्थावर 
और एकेन्द्रियमें पहले चार (अपर्याप्त सूच्म, पर्याप्त सूच्म, अपर्याप्त 
बादर और पर्याप्त बादर) जीवस्थान हैं। असंशिमागंणामे संशि- 
डिकके सिवाय पहले बारह जोवस्थान हैं। विकलेन्द्रिय्म दो-दो 
(अपर्याप्त तथा पर्याप्त) जीवस्थान हैं ॥ १५ ॥ 

भावार्थ-मनुष्य दो प्रकारके हैं:--गर्भज और सम्मूर्चिछम । 
गर्भज सभी संजशी ही होते हैँ, वे श्रपर्या्त तथा पर्याप्त दोनों प्रकारके 
पाये जाते हैं | पर संमूर्चिदम मजुष्य, जो ढाई द्वीप-समुद्र्म गर्भज 
मजुष्यके मल-मूत्र, शुक-शोणित आदियमे पैदा होते हैं, उनकी आयु 
अ्रन्तमुंहत्त-प्रमाण ही होती है। वे स्व्रयोग्य पर्याप्तियोंकों पूर्ण किये 
बिना ही मर जाते हैं, इसीसे उन्हें लब्धि-अ्पर्याप्त ही माना है, 
तथा वे असंशी हो माने गये हैं'। इसलिये सामान्य मनुष्यगतिमे 
उपयुक्त तीन ही जीवस्थान पाये जाते हैं । 

१--जेसे, भगवान्‌ श्यामाचार्य प्रशापना १० ४४ में बर्णन करते हैं: 

“कहिणं भंते संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छंति ? गोयमा ! अंतो 
मणुस्सखेत्तस्स पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेसु अड्ाइजेसु दीवस- 
मुद्देसु पन्नरससु कम्मभूमीसु तीसाए अकम्मभूमीसु छप्पनाए अंतर- 
दीवेसु गब्भवक्कतियमणुस्साणं चेव उश्चारेसु वा पासवर्णसु गा खल्सु 
वा वंतेसु वा पित्तेसु वा सुक्केसु वा सोणिएसु वा सुक्षपुग्गलपरिसाडेसु 
वा विगयजीवकलेवरेसु वा थीपुरिससंजोगेसु वा नगरनिद्धमणसु वा 
सब्बेसु चेव असुइठाणसु इच्छणं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छंति अंगु- 
रूस्स असंखभागमित्ताए ओगाहणाए असन्नी भमिच्छदिद्वा अन्नाणी 
सब्बाई पज्जत्तीहिं अपज्वत्ता अंतमुहुत्ताउया चेष कार करंति त्ति।”? 





-ओऔवस्थान | मार्गणास्थान-अधिकार । ७ 


वेजोखेश्या, पर्यात तथा अपयायत्ति, दोनों प्रकारके संशियोमे पायी 
जाती है तथा वह बादर पकेन्द्रियमें भी अपर्याप-अवश्थाम होती है, 
इसौसे उस लेश्यामें उपयुक्त तोन जीवस्थान माने हुए हैं। बादर 
घकेन्द्रियको अपर्याप्त-अवस्थामें तेजोलेश्या मानी जाती है, सो इस 
अपेच्तासे कि भवनपति, व्यन्तर' आदि देव, जिनमें तेजोलेश्याका 
सम्भव है थे जब तेजोलेश्यासध्दित मरकर पृथिवी, पानी या 
अनस्पतिमें जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको अपर्याप्त (करण-अप- 
ाँप्र-) अवस्थामें कुछ काल तक तेजोलेश्या रहती है । 
पहले चार जीवस्थानके सिवाय श्रन्य फिसी जीवस्थानमे एकेन्द्रिय 
तथा स्थावरका यिक जीच नहीं हैं । इसोसे एकेनिद्रिय ओर पाँच स्थावर- 
काय, इन छुह मार्गएशओम पहले चार जीवस्थान माने गये हैं। 








इसका सार संक्षेपर्मे 5स प्रकार ऐः-- प्रक्ष करनेपर भगवान्‌ मदावार, गणधर और 
गोतमसे कहने हैं कि पेंलालीस लाख योजन-प्रमाण मनुष्य-छ्लत्रके भीतर ढाई द्वोप-समुद्रमें पन्द्रह 
कर्मभूमि, तीस अकमंभूमि छोर ऋप्पन अन्तद्ीषोंप्रें गर्भज-मनुष्योके मल, मूत्र, कफ आदि सभी 
अशुचि-पदार्थोमें संमूच्छिम पदा होते है, जिनका देद-परिमारा अंगुलके असंख्य/तवें भागके बरा- 
बर हें, जो असंयती, मिथ्यात्वी तथा अशानो द्वोते हैं. और जो शअ्रपरयाप्त हो दें. तथा अन्तममहूत्ते- 
माश्रमें मर जाने हें । 
१---“'किण्हा नीछा काऊ, तेऊछेसा य भवणवंतरिया । 
जाइससाहसम्मीसा,-ण तेऊछसा मुणेबब्बा ॥१९३॥” 
--इइत्संग्रहणी + 
अर्थात्‌ “भवन५ति शौर अ्यन्तरमें कृष्ण आदि चार लेश्याएँ होती हैं; किन्तु ज्योतिष 
और सौधम-ईशान देवलोकमें तेजोलेश्या ही होती है ।”? 
२---“पुढवी आउवणस्सइ, गब्भे पज्जत्त संखजीवेसु । 
सग्गचुयाणं वासों, सेसा पडिसेद्दिया ठाणा ॥”? 
हे --विरोषावश्यक भाष्य 
अर्थात्‌ “पृथ्वो, जल, वनस्पति और संख्यात-वर्ष-झायुवाले गर्भंज-पयोप्त, इन स्थानोंदीये 
स्वगं-च्युत देव पेदा होते हैं, भ्रन्य स्थानोमें नहीं |? 


ही चौथा कर्मंग्रन्थ । मार्गयाओंमे- 





योद्द जीवस्थानोमेंसे दो ही जीवस्थान संजशी हैं। इसी कारण 
असंशिमागंणामं बारह जीवथान समभाना चाहिये 

प्रत्येक विकलेन्द्रियमें ग्रपर्याप्त तथा पर्याप्र दो-दो जीवस्थान 
पाये जाते हैं, इसीसे विकलेन्द्रियमागंणामें दो-ही-दों जीवस्थान 
माने गये हैं ॥१५॥ 


दस चरम तसे अजया,-हारगातिरितशुकसायदुअनाणे । 
पढमतिलेसाभवियर,-अचक्खुनप्रमिच्छि सब्वे वि॥१६॥ 

दश चरमाणि त्रसेद्यताहारकतियंकतनुकधायद्ब्यज्ञाने | 

प्रथमत्रिलेश्याभव्येतराडचश्षुन पुंमिथ्यास्व सवप्यपि || १६ ॥ 

अर्थ--तसका ये अन्तिम द्स जीवस्थान हैं। श्रविरति, आहारक 
वियेश्वाग॒ति, काययोग, चार कचाय, मति-श्रत दो अज्ञान, कृष्ण आदि 
पहली तीन लेश्याएँ, भव्यत्व, अभव्यत्व, अचक्तुदेशेन, नपुंसकचेद 
और मिथ्यात्व, इन अठारह मार्ग णाओम सभी (चोदह) जीवस्थान 
पाये जाते हैं ॥ १६॥ 

भाषाथ--चौदहमेंसे श्रपर्याप श्रौर पर्याप्र सूचम-एकेन्द्रिय तथा 
अपर्याप्त और पर्याप्त बाद्र-एकेन्द्रिय, इन चार के सिवाय शेष द्स 
औवस्थान श्रसकायमें हैं, क्योंकि उन दसमें ही चरसनामकमका 
उदय होता है और इससे वे ही स्व॒तन्त्रतापूर्वक चल-फिर सकते हैं । 

अविरति आदि उपयेक्त श्रठारह मार्गगाओमे सभी जीवस्थान 
इसलिये माने जाते हैं. कि सखब प्रकारके जीवोमं इन मार्गणाओका 
खम्भव' है। 

मिथ्यात्वमे सब जीपस्पान कहे हैं। अर्थात्‌ सब जीवस्थानामें 
सामान्यतः मिथ्यात्व कद्दा है; किन्तु पदले बारह जीवल्थानोमे अना- 


१--देखिये, परिशिष्ट 'ट ।* 
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भोग मिथ्यात्व समझना चाहिये; क्योंकि उनमें अनाभोग-जन्य 
(अशान-जन्य) अतत्त्व-रुचि है| पश्चसंभ्रहमे 'अनभिग्नदिक-मिथ्यात्थ” 
डन जीवस्थानोमें लिखा है, सो अन्य अ्रपेक्तासे | अर्थात्‌ देव-मुरु-घर्म- 
का स्वीकार न होनेके कारण उन जीवस्थानोंका मिथ्यात्व “ध्रनभि- - 
प्रहिक' भी कहा जा सकता है ॥१६॥ 
पजशझनन्नी केवलदुग,-संजयमणनाणदेसमणमीसे । 
पण चरमपज्ब वयणे, तिय छु व पञजियर चक्‍्खुमि ॥१७॥ 
पर्याससंजञ्ञी केवलूद्विक-संयतमनोशानदेशभनो/मश्रे । 
पञ्च चरमपर्यात्तानि बचने, त्रीणि षड्‌ वा पर्यातेतराणि चक्षुषि ॥१७॥ 


अर्थ--फेवल-द्विक (केवलश्ञान-केव लद॒र्शन) सामायिक आदि पाँच : 
संयम, मनःपर्यायज्ञान, देशविरति, मनोयोग और मिश्रसम्यकत्य, 
इन ग्यारह मार्गणाओंमें सिर्फ पर्याप्त संशी जीवस्थान है। वचनयोगममे 
झन्तिम पाँच (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंशि-पश्चेन्द्रिय और 
संशि-पश्चेन्द्रिय) पर्याप्त जीवख्थान हैं। चच्ुदृशेनमे पर्याप्त तीन (चतुरि- 
न्द्रिय, असंशि-पशञ्चे न्रिय श्र संजशि-पश्चेन्द्रिये जोचस्थान है या' 
मतान्तरसे पर्याप्त और अ्रपर्याप्त दोनों प्रकारके उक्त तीन श्रथांत्‌ कुल 
छुद्द जीवस्थान हैं ॥ १७ ॥ 

भावाथे--केवल-द्विक आदि उपयुक्त ग्यारह मागेणाओमे सिफे 
पर्याप्त संशी औवस्थान माना जाता है। इसका कारण यह है कि 
पयांप्त संशीके सिवाय अन्य प्रकारके जोचोमे न सर्वेविरतिका और न 
देशविरतिका संभव दै। अत एव संशि-मिन्न जीवोमें केवल-द्विक, 
पाँच संयम, वेशविरति और मनःपर्यायशान, जिनका सम्बन्ध विरति- 
से है, वे हो ही नहीं सकते । इसी तरह पर्याप्त संशीके सिघाय अन्य 
औवोम तथाविध-दृष्यमनका सम्बन्ध न होनेके कारण भनोयोग' 
नहीं होता और मिश्रसम्यक्त्वकी योग्यता भी नहीं होती । 


प्‌ चौथा कमंप्रन्थ । मार्गजाओमे- 
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एकेन्द्रियमें भाषापर्याप्ति नहीं होती। भाषापर्याप्तेिके सिचाय 
बचनयोगका दोना संभव नहीं। द्वीन्द्रिय आदि जीवोमें भाषापयांपति- 
का संभव है। वे जब सम्पूर्ण खयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेते हैं, 
तभी उनमें साथापर्याप्तिके हो जानेसे वचनयोग हो सकता है । इसी- 
से बचनयोगमे पयांप्त दीनिद्रयथ आदि उपयुक्त पाँच जीवस्थान 
माजे हुए हैं । 

आँलजवालोको ही चन्षुदर्शन हो सकता है | चतुरिन्दिय, अधंक्षि- 
पश्चेन्द्रिय और संशि-पश्चेन्द्रिय, इन तीन प्रकारके ही जीवौको आँख 
होती हैं । इसी से इनके सिवाय श्रन्य प्रकारके जीवोम चक्तुदंशनका 
अभाव है। उक्त तीन प्रकारके जीवौँफे विषयमें भी दो मत हैं। 





१--४द्रियपर्या प्िकी नीचे-लिखी टो व्याख्यायें, इन मर्तोकी जड़ हैं: -- 

(क) “इन्द्रियपर्यापि जीवकी वड शक्ति छल जिनकरेद्वारा भातुरुपमें परिणत आहार-पहू- 
लॉमिस योग्य पुड्ठल, इन्द्रियरूपमें परिणत किये जाते दूँ ।!? 

यह व्याख्या, प्रशपना-वृत्ति तथा पच्चसंझद्व वृत्ति ए० / में हे। इस वब्याख्याके अनुसार 
इन्द्रियपर्याप्तिका मतलब, इन्द्रिय-जनक शक्तिसे है। इस न्याख्याको माननेवाले पहले मतका 
आशय यह है कि स््रयोग्य पर्याप्तियों पूर्ण बन चुकनेके बाद (पर्याप्त-भ्रवस्थामें) सबको इन्द्रिय- 
जन्य उपयोग होता है, अपयाप्त-अवस्थामें नहों। इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन चुकनेके बाड, 
नेत्र दोनेपर भी अ्रपर्याप्र-अवस्थामें अतुरिन्द्रिय आदिको चक्तुद्शन नहीं माना जाता । 

(ख)--इन्द्रियपयांप्ति जीवकी ठद्द शक्ति है, जिसकेद्वारा योग्य आहार पुठ्ललोंको 
इन्द्रियम्पमें ०रिणत करके इन्द्रिय-जन्य बोधका सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है ” 

यह व्याख्या दृद्वतूसंग्दरणी पृ० १३८ तथा भगवतौ-बृत्ति पृ० 38 8 में है। इसके अमु- 
सार इन्द्रियपर्याप्तिका मतलब, इन्द्रिय-रचनासे लेकर इन्द्रिय-जन्य उपयोग तककों सब क्रियाभोंको 
करनेवाली शक्तिसे है । इस व्याख्याको माननेवाले दूसरे मतके अनुसार इन्द्रियपर्यात्त पूर्ण बन 
जानेसे अपर्याप्त-धवस्थामें भी सवको इन्द्रिय-जन्य उपयोग होता है। इसलिये इन्द्रियपर्याप्ति बन 
जानेके वाद नेश्र-जन्य उपयोग दोनेके करण अपर्याप्त-अवस्थामें मी चतुरिन्द्रिय भादिको चच्चुर्ट- 


' शै॑न मानना चाहिये। इस मतको पुष्टि, पत्रसंग्रह-मलयगिरि-वृत्तिके < पृष्ठपर उल्लिखित इस 
सन्तव्यसे होती है:--- $ 


-जीवस्थान | मार्गजास्थान-झअधिकार | रे 


पहले मलके अनुसार उनमें खयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण घन जानेके बाद 
हो चक्तुदशेन माना जाता है। दूसरे मतफे अनुसार खयोग्य पर्चा- 
छियाँ पूर्ण दोनेके पहले भी-अपर्यात-अवलामें भी--चक्षुदेशंतर 
माना जाता है; किन्तु इसकेलिये इन्द्रियपर्याप्तिका पूर्ण बन जाना 
झावश्यक है; क्योंकि इन्द्रियपर्याप्ति न बन जाय तब तक आँखके 
पूर्ण न बननेसे चक्तुदंशन हो ही नहीं सकता। इस दूसरे मतके 
अनुसार चक्तुदंशनम छुद जीवस्थान माने हुए हैं ओर पहले मतके 
अनुसार तीन जीवस्थान ॥ ?७ ॥ 
थीनरपर्णिदि चरमा, चठ अणहारे दु संनि छ अपज्या । 
ले सुहुमअपज् विणा, सासणिइत्तो गुण वुच्छ ॥१८॥ 
जीनरपड्चेन्द्रिये चरमाणि, चत्वायनाहारके द्वौं साउ्नों पडपर्याप्ता: । 
ते सूक्ष्मापयाप्त॑ बिना, सासादन इतो गुणान्‌ वक्ष्ये ॥ १८ ॥ 
अर्थ--स््रीवेद, पुरुववेद और पश्जेन्द्रियजातिम॑ अन्तिम चार 
( अपर्यापध॒ तथा पर्याप्त असंज्षि-पश्चेन्द्रिय, अपर्यात तथा परयांध 
संज्लि-पश्चेन्द्रिय ) जीवस्थान हैं । अ्नाहारकमार्गणामें अपर्याध्त-पर्याप्त. 
दो संशी और सूच्म-एकेन्द्रिय, बादर-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भ्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और असंश्षि-पश्चेन्द्रिय, ये छह अपयांध, कुल आठ 
जीवस्थान हैं । सासादनसम्यक्त्वमे उक्त आठमेंसे सूच्म-अपर्याप्तको 
छोड़कर शेष सात जीवस्थान हैं । 
अब आगे गुणस्थान कहे जायँगे ॥ १८ ॥ 
भावाथ--सखत्रीवेद आदि उपयुक्त तीन मार्गशाओंमें अ्रपर्याप्त 











“करणापयाप्तेषु चतुरिन्द्रियादिष्विन्द्रियपयाप्ती सत्यां चक्षुदे्शन- 
मपि प्राप्यते ।” 
इन्द्रियपर्या प्रिकी उक्त दोनों व्याख्याभोंका उल्लेख, लोकप्र ० स० ३ श्लो० २०-२१ मेंहें। 





असंशि-पश्चेन्दिय आदि चार जीवस्थान कहे इुए है। इसमें अपर्यापत- 
का मतलब करण-अपर्यापघसे है, लब्धि-अपयांपसे नहीं; क्योंकि 
लब्धि-अपर्याप्तको द्वव्यवेद, नपुंसक ही होता है । 

असंशि-पश्चे निद्रि यको यहाँ स्री और पुरुष, ये दो बेद माने हैं और 
“खिद्धान्तमें नपुसक: तथापि इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ- 
का कथन द्व्यवेदकी अपेत्ञासे और सिद्धान्तका कथन भाववेदकी 
अपेत्तासे है। भावनपुंसकवेदवालेको स्त्री या पुरुषके भी चिह 
होते है । 

अनाहारकमार्गणारमें जो आठ जीवस्थान ऊपर कहे हुए हें, 
इनमें सात अपर्याप्त हैं और एक पर्याप्त । सब प्रकारके अपयांप्त 
जीव, अनाहारक' उस समय होते हैं, जिस समय वे थिग्नहगति 
(वक्रमति) में एक, दो या तीन समय तक आहार ग्रहण नहीं करते । 
पर्याप्त संज्ञोको अनाहारक इस श्रपेक्षासले माना है कि फेवलशानी, 
डृब्यमनके संबन्धसे संक्षी कहलाते हैं और वे केवलिसमुद्धातके 
तीखरे, चोथे ओर पाँचव समयमे कार्मणकाययोगी होनेके कारण 
किसी प्रकारके आहारको ग्रददण नहीं करते । 





१--“तेणं भंते असंनिर्षचेंदिय तिरिक्खजोणिया कि इत्थिवेयगा 
पुरिसवेयगा नपुंसकवेयगा ? गोयमा ! नो इत्थिवेयगा नो पुरिसबे- 


यगा, नपुंसकवेयगा ।”! --भगनस्री । 


२--“यद्यवि चासंज्षिपर्य प्राप्याप्ती नपुंसकौ तथापि स्रीपुंसक्षि- 
ज्लाकारमात्रमज्जीकृत्य ख्रीपुसाबुक्ताविति ।” 


>पचसंग्रह द्वार १, गा० २४ की मूल टीका | 
३--रेखिये, परिशिष्ट 57? 


-जीवस्थान । मार्गशास्थान-अधिकार । हर 

सासादनसम्यक्त्वमें सात जीवस्थान कहे हैं, जिनमेंसे छुद 
अपर्याप्त है और एक पर्यात। सच्म-एकेन्द्रिको छोड़कर अन्य छुदद 
प्रकारके अपर्याप्त जीवस्थानोमें सासादनसम्यफ्त्व इसलिये माना 
जाता है कि जब कोई ओऔपशभिकसम्यकत्ववाला जीव,उस सम्यकत्व- 
को छोड़ता इुआ बादर-एफेन्द्रिय, दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, 
असंकि-पञ्े न्विय या संज्षि-पश्चेन्द्रियमं जन्म ग्रहण करता है, तब 
उसको अपर्याप्त-अवस्थामें सासाद्नसम्यक्त्व पाया जाता है; परन्तु 
कोई जीव ओऔपशमिकसम्पक्त्वको वमन करता हुआ सूच्तम-एकेन्दि- 
यमें पैदा नहीं होता, इसलिये उसमे अ्रपर्याप्त-अवस्थामें सासादन- 
सम्यक्त्वका संभव नहीं है। संश्लि-पश्चेन्द्रियके सिवाय कोई भी 
जीव, पर्याप्त-अवस्थामं सासादनसम्यक्त्वी नहीं होता: क्योंकि इस 
भा ओऔपशमिकस म्यक्त्व पानेवाले संशी ही होते हैं, दूसरे 
नहीं ॥ १८॥ शी 





छू खोथा कर्मप्रन्थ । मराग खाओमें- 
(२)-मागंणाओंमें गुणस्थान । 


[ ऐँंच गाथाओंसे | ] 


चणु तिरि चउ सरनरए नरसनिपर्णिदिमव्वतसि सब्घे । 
इशगविगरूभूदगवण्ण, दु दु एगं गहतसअमव्व ! १६॥ 
पञु्च तिराश्चि च्त्वार सुरनरके, नरसंशिपज्चेन्द्रियभव्यत्रस सर्वाणि । 
एकबिकलभूदकवने द्वे द्वे एक गतित्रसाभव्ये || १९ ॥। 
अर्थ--तिर्यश्वगतिमें पाँच गुणस्थान हैं। देव तथा नरकगतिम 
चार गुणस्थान हैं | मनुष्यगति, संशी, पश्चेन्द्रियजाति, भव्य और 
असकाय, इन पाँच मार्गएाओमे सब गुणणान हैं। एकेन्द्रिय, विक- 
लेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जतकाय श्र बनस्पतिकायमें पहला और 
दूसरा, ये दो गुणस्थान हैं । गतित्रस (तेज:ःकाय और वायुकाय) और 
अभव्यमें एक ( पहला ) ही गुणस्थान है ॥ १६ ॥ 
भावाथे--वियंश्वगतिम पहले पाँच गुणस्थान हैं; क्योंकि उसमें 
जाति-खमावसे सर्वेविरतिका संभव नहीं होता और सर्वेविरतिके 
सिवाय छुठे आदि ग्रुणरुथानोका संभव नहीं है । 
देवगति और नरकगतिम पहले चार गुणस्थान माने जानेका 
सबब यह है कि देव या नारक, खभावसे ही [वरतिरहित होते हैं. और 
विरतिके विना श्रन्य गुणस्थानोका संभव नहीं है। 
मजुष्यगति आदि उपयुक्त पाँच मार्गणशाओमे हर प्रकारके परि- 
खा्मोंके संभव होनेके कारण सब गुणस्थान पाये जाते हैं । 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पृथ्यीकाय, जलकाय और वनस्पति- 
कायमें दो गुणस्थान कहे हैं। इनमेंसे दूसरा गुणस्थान अपयाँप्त- 
अजखामे दी दोता है। एफेम्द्रिय आदिकी आयुका बन्ध हो जानेके 


-गुखस्थान । मार्गवास्थान-झअधिकार । डे 





उसे त्याग करता हुआ सासादनसस्यकत्वसहित एकेन्द्रिय आदिम 
जन्म ग्रहण करता है। उस समय अपर्याप्त-अवस्थामें कुछ काल 
तक दूसरा गुणस्थान पाया जाता है। पदला गुणस्थान तो पके- 
न्द्रिय आविकेलिये सामान्य है; क्योंकि वे सब अनाभोग (अशान-) 
के कारण तत्त्त-भद्धा-हीन होनेसे मिथ्यात्वी होते हैं। जो अपर्याप्त 
एकेन्द्रिय आदि, दूसरे गुणस्थानके अधिकारी कहे गये हैं, वे करण- 
अपसयाप्त हैं, लब्धि-अपर्याप्त नहीं; पर्योकि लब्धि-भपर्याप्त तो सभौ 
जीघ, मिथ्यात्वी ही होते हैं । | 
तेजःकाय और वायुकाय, जो गतित्रस या लब्धित्रस कह्दे जाबे 
हैं, उनमें न तो औपशमिकसम्यकत्व प्राप्त होता है और न औपश- 
मिकसम्यक्त्वकोी वमन करनेवाला जीव ही उनमे जन्म ग्रदण करता 
है; इसीसे उनमें पहला ही गुणस्थान कहा गया है। | 
अभव्योंमें सिफे प्रथम गुणस्थान, इस कारण माना जाता है कि 
वे खभावसे ही सम्यकत्व-लाभ नहीं कर सकते और सम्यकत्व प्राप्त 
किये विना दूखरे आदि गुणस्थान असम्भव हैं ॥ १६ ॥ 
वेयातिकसाय नव दस, लो में चउ अजय दु ति अनाण तिगे। 
वारस अचकरु चक्र सु, पढ़ा अह खाह चरम च3॥२०॥ 
वेदात्रकषाये नव दश, लोमे चत्वार्ययते दे त्राण्यशानश्रिके | 
द्वादशाचक्षुश्रक्षुपी:, प्रथमानि यथाख्याते चरमाणि चत्वार || २० | 
अर्थ--तीन वेद तथा तीन कषाय ( संज्वलन-क्रोध, मान और 
माया- ) में पहले नौ गुरणास्यान पाये जाते हैं। लोभमें ( संज्वलन- 
लोभ- ) में दस गुणलान दोते हैं । श्रयत ( अ्रविरति- ) में चार गुण- 
स्थान हैं। तीन अशान ( मति-अज्लान, श्रुतअज्ञान और विभद्शशान- ) 
में पदले दो या तीन,गुणखान माने जाते हैं। अचक्षुदंशंन भौर चच्चु- 
६ 


घर जौथा कर्म्रत्थ । मार्गणाओंमसे- 


प््््ख्ण््ट------- क जलन कपल सडक चकलपश लक साध पर क् 


दृशनमें पदले बारद गुणल्ान दोते हैं। यथाण्यातचारित्रर्मे झ्नन्तिम 
खार गुणस्थान हैं ॥ २० ॥ 

भावार्थ--तीन घेद और तीन संज्वलन-कषाय मे नौ गुणस्थान कहे 
गये हैं, सो उद्यकी अपेक्तासे समभना चाहिये; क्योंकि उनकी सत्ता 
ग्यारह गुणस्थान पर्यन्त पाई जा सकती है । नव गुणस्वानके 
झम्तिम समय तकमें तोन वेद और तीन सज्ज्वलनकषाय या तो 
क्षीण हो जाते हैं या उपशान्त; इस कारण आगेके गुणर्वानोंमे उनका 
डुदय नहीं रहता । 

सज्ज्वलनलोभमे दस गुणप्यान उदयकी भअ्रपेक्षासे ही समभने 
चखांहिये; क्योंकि सत्ता तो उसकी ग्यारह गुणस्थान तक पाई जा 
सकती है | 

अधिरतिम पहले चार गुरास्थान इसलिये कद्दे दुए हैं कि पाँचवेसे 
लेकर आगेके सब गुणत्यान विरतिरूप हैं । 

अशान-त्रिकर्म गुणस्थानोक्रो संख्याके विषयमें दो मते हैं। पहला 
डसमें दो गुण थान मानता है ओर दूखरा तीन गुणस्वान । ये दोनों 
अत कार्मग्रन्थिक हैं । 

(१) दो गुणस्थान माननेवाले आचायंका अभिप्राय यह है कि 
तीसरे गुणस्थानके समय शुद्ध सस्यक्‍त्व न द्ोनेके कारण पूर्ण 
यथार्थ शान भले दी न हो, पर डस गुणस्थानमें मिभ्र-दष्टि होनेसे 
यथार्थ शानकी थोड़ी-बहुत माजां रहती ही है। क्योंकि मिश्र- 











६-श्नमैसे पहला मत ही गोम्मटसार-जीवकाण्डकी ६८६ वीं गायामें उच्चिखित है। 
२--“मिथ्यात्वाधिकस्य मिश्ररृष्ट रक्ञानवाहुल्यं सम्यक्तवाधिकस्य 
पुनः सम्यर्ल्ञानवाहुल्यमिति ।” 


अर्थात्‌ “मिथ्यात्व अधिक होनेपर मिज-दृष्टिमें भ्र्मानकों बहुलता ;भौर स्म्यकत् अधिक 
ोनेपर हञानकी बहुलता होती है ।” 


-गुजस्थान | मार्गणास्थान-अधिकार । हे 


ह.222:722:727:2-2> >> ॑ेऑ-स्‍स्‍-्ड--ल्‍स्‍स्‍बऑऑेचिथिेिेििचडिचचचस 
इश्टिफे समय मिथ्यात्वका उदय जब अधिक प्रमाणमे रहता है, तथ 
तो अशानका अंश झधिक और क्ानका अंश कम द्ोता है। पर जब 
मिथ्यात्वका उदय मन्‍्द्‌ और सम्यकक्‍त्व-पुश्लका उदय तीव रहता 
है, तब शांनकी मात्रा ज्यादा और अज्ञानकी मात्रा कम होती है। 
चाहे मिभ्र-दृष्टिकी केसी भी अवस्था हो, पर उसमें न्‍्यून-अधिक 
प्रमाणमे ज्ञानकी मात्राका संभव दोनेके कारण उस समयके शानकों 
झशान न मानकर शान दी मानना उचित है| इसलिये अश्ञान-त्रिकमे 
दो ही गुणरुथान मानने चाहिये। 

(२) तीन गुणाण्यान माननेवाले आचारयका आशय यह है कि 
यद्यपि तीसरे ग्ुणस्यानके समय झज्ानकों शान-मिश्रित कह है 
तथापि मिश्र-शान को शान मानना उचित नहीं; उसे अ्रज्ञान ही कहना 
खाहिये | क्योकि शुद्ध सम्यक्त्व इुए बिना चाहे केसा भी शान हो, 
पर चह है अशान । यदि सम्यकक्‍त्वके अंशके कारण तीसरे गुणस्थानमें 
ज्ञानको अज्ञान न मान कर शान ही मान लिया जाय तो दूसरे गुण- 
ख्ानमें भी सम्यक्त्वका अंश दोनेके कारण झ्ञानको अज्ञान न भान- 
कर ज्ञान ही मानना पड़ेगा, जो कि दृष्ट नहीं है। इष्ट न होनेका 
सबब यही है कि अज्ञान-त्रिकमम दो गुणस्पान माननेवाले भी, दूसरे 
गुणख्थानमें मति झादिको अशान मानते हैं। सिद्धान्तवादीके सिवाय 
किसी भी कामंप्रन्थिक विद्वानको दूख्रे ग्रुशस्थानमें मति आदिकों 
ज्ञान मानना दृष्ट नहीं है। इस कारण सासादनकी तरद्द मिअगुणलानमें 
भी मति आदिको भअज्ञान मानकर अज्ञान-जिकमें तीन गुणलान 
मानना युक्त है | 


अचक्तुदंशंन तथा चचुदंशेंगर्में बारह गुणर्वान इस झमिप्रायस्े 


१---'मिल्संमि वा मिस्सा” इत्याएि । 
अभोत्‌ “मिप्रगुणस्थानमें भ्रशान, जान-मिमित है ।” 


घ४ चौथा कर्मप्रत्थ | मार्गजाओंमे- 





माने जाते हैं कि उक्त दोनों दर्शन च्ञायोपशमिक हैं; इससे ज्ञायिक- 
दर्शनके समय अर्थात्‌ तेरदव भर चोददय गुणण्थानमे उनका भ्रभाव 
हो जाता है; क्योंकि ज्ञायिक और तज्ञायोपशमिक शान-दर्शनका 
खाहचये नहीं रहता । 

यथाल्यातवचारित्रमें श्न्तिम चार गुणणस्यान माने जानेका अभि- 
प्राय यद है कि यथाख्यातचारित्र, मोहनीयकरमका उदय रुक जाने- 
पर प्राप्त होता है और मोहनीयकर्का उद्याभाव ग्यारहव॑ंसे चौह- 
दवये तक चार गुणस्थानोमें रहता है ॥ २० ॥ 


सणनाणि सग जयाईं, समहइयछेय चउ दुश्नि परिहार। 

केवलदुगि दो चरमा, जयाइ नव महरुओोहिदुगे ॥२१॥ 
मनोशाने सप्त यतादीनि, सामायिकच्छेद चत्वॉरें द्वे परिहारे । 
केवरूद्विके दे चरमेडयतादीनि नव मतिश्रुतावधिद्विके | २१ ॥ 


अर्थ---मनःपर्यायज्ञानमें प्रमत्तसंयत आदि सात ग़ुणस्थान; 
सामायिक तथा छेदोपस्यापनीय-संयमम प्रमत्तसंयत आदि चार 
शुणस्पान; परिदहारविशुद्धसंयममे प्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थान; 
केवल-द्विकमें भन्तिम दो गुणस्थान; मतिशान, श्रुतान और अवधि- 
द्विक, इन चार मार्गेयाओंमे अविरतसम्यग्रष्टि आदि नो गुण- 
खान हैं ॥ २१ ॥ 


भावार्थ --मनःपर्यायज्ञानवाले, छुठे आदि सात गुणस्थानोमें 
बतेमान पाये जाते हैं। इस शञानकी प्राप्तिके समय खातवाँ और 
प्राप्तिके बाद अन्य गुणस्थान दोते हैं । 

सामायिक और छेदोपस्थापनीय, ये दो संयम, छठे झ्रादि चार 


गुणस्वानोम माने जाते हैं; क्योंकि वीतराग-भाष दोनेके कारण ऊपरके 
गुशकस्यानोंमे इन सराग-संयमोका संभव नहीं है। 


-शुणस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार | मं 


परिद्दारविशुद्धसंयमम॑ रहकर श्रेणि नहीं को जा सकती; इस- 
लिये उसमें छुठा भौर सातवाँ, ये दो ही गुणस्थान समभने चाहिये । 

केवलशान और केवलदर्शन दोनो ज्ञायिक हैं। च्ञायिक-शान और 
क्षायिक-दर्शन, तेरदव और चौददवे गुणश्यानम होते हैं, इसीसे केवल- 
द्विकम उक्त दो ग़ुणर्थान माने जाते हैं । 

मतिज्ञान, श्रुतशञान और झवधि-द्विकवाले, चौथेसे लेकर बारदहन 
तक नो गुणस्थानम वर्तमान होते हैं; क्योंकि सम्यक्‍्त्व प्राप्त होनेके 
पहले अर्थात्‌ पहले तीन गुणस्थानोंम मति आदि अशानरूप दी है 
और अन्तिम दो गुणस्थानम च्ताबरिक-ठपयोग दोनेसे इनका अभाव 
ही हो जाता है| 

इस जगह अवधिदर्शनम नव गुणरुथान कह्दे हुए हैं, लो कार्म- 
प्रन्थिक मतके अनु सार। फार्म्रन्थिक विद्वान पहले तीन गुणस्थानोम 
अवधिदर्शन नहीं मानते। वे कहते हैं कि विभद्नशानसे अवधिदर्शनकी 
मिणता न माननी चाहिये । परन्तु सिद्धान्तके मतालुसार उसमे 
और भी तीन गुणस्थान गिनने चाहिये। सिद्धान्ती, विभरुश।नसे 
अवधिदर्शनको ज्ञुदा मानकर पहले तीन गुणरस्थानोंम भी अधधि- 
दशेन मानते हैं ॥ २१ ॥ 
झड उवसमि चउ वेथगि, खट्टर इक्कार मिच्छतिशि देसे। 
सुबसे थ सठाणं तेर,-स जोश आहार सुक्काए ॥ २२॥ 

अष्टोपशमे चत्वारि बेदके, श्वायिक एकाइश मिथ्यात्रिके देशे। 
सुश्से च स्वत्यानं जयोदश योगे भाहारे शुबरायाम्‌ ।| २१ ॥। 

श्रर्थ--3पशमसम्यफ्त्वमें चौथा आदि झाठ, घेदक ( क्ञायोपश- 

मिक-) सम्मक्‍तवमें चौथा भादि चार शोर द्ायिकससम्यक्त्वमें चौथा 


१--देखिये, परिश्िन्‍् छू ।? 





ष्दे सौथा कम प्रन्थ । मार्ग णाझमे- 





झादि ग्यारद गुणस्थान हैं। मिथ्यात्व-त्रिक ( मिथ्यादष्टि, साखादन 
और मिअदृष्टि-) में, देशविरतिमं तथा सूद्मसम्परायचरिघ्र्में स्व-स्व 
खान ( अपना -अपना एक ही गुरणस्थान ) है। योग, आदारक और 
शुक्कलेश्यामार्गणार्म पहले तेरद गुरास्थान हैं ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--उपशमसम्यकत्थमें श्राठ गुणस्थान माने हैं। इनमेंसे 
चौथा आदि चार गुणस्वान, ग्रन्थि-सेद-जन्य प्रथम सम्यक्‍त्व पाते 
खमय और आठवाँ आदि चार गुणस्थान, उपशमभ्रेणि करते 
खमय द्वोते हैं । 

घेदकसम्पक्त्व तभी होता है, जब कि सम्यकक्‍्त्वमोहनीयका 
डद॒य हो | सम्यक्त्वमोहनीयका उद्य, श्रेणिका भारम्भ न होने तक 
( सातथे गुशख्थान तक ) रहता है। इसी कारण वेदकसम्यक्त्वमें 
खौथेसे लेकर चार ही गुणण्यान समभने चाहिये । 

चौथे और पाँचव आदि गुणस्थानमें ज्वायिकसम्यकत्व प्राप्त होता 
है, जो सदाकेलिये रहता है; इसीसे उसमें चोथा आदि ग्यारह 
गुणस्थान कहे गये हैं । 

पहला ही गुणस्थान मिथ्यात्वरूप, दूसरा ही साखादन-भाषकरूप, 
सीखरा ही मिश्र-दष्टिरूप. पाँचवाँ ही देशविरतिरुप और दसथाँ ही 
खूदमसम्परायचारिष्रूप है। इसीसे मिथ्यात्व-त्रिक, देशविरति और 
सूच्मसम्परायमें एक-एक सुणस्थान कद्दा गया है । 

तीन प्रकारका योग, आद्ारक और शुक्ललेश्या,इन छुद मार्गणाओं- 
में तेरह गुणस्थान होते हैं; क्योंकि चोदहव गुणस्थानके समय न तो 
किसी प्रकारका योग रहता है, न किसी तरहका आहार प्रदण किया 
जाता है ओर न लेश्याका ही सम्भव है । 

थोगमे तेरह गुणख्वानोका कथन मनोयोग' झादि सामान्य योगों- 
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१--देखिये, परिशिष्ट 'ढ |! 











-शुणस्थान । मार्गशास्थान-अधिकार । छा 


की अपेक्षासे किया गया है। सत्यमनोयोग आदि विशेष योगोंकी 
अपेक्षासे गुणस्थान इस प्रकार हैंः--- 

(क) सत्यमन, अ्रसत्याम्षामन, सत्यवचन, असत्यामपावचन 
झऔर ओऔदारिक, इन पाँच योगोम तेरह गुणस्थान हैं । 

( स्॒) अखत्यमन, मिश्रमन, असत्यवचन, और मिक्रवचन, इन 
खारमे पहले बारह गुणणान हें । 

(गे ) ओद्ारिकमिश्र तथा कार्मणकाययोगमे पहला, दूसरा, 
चौथा और तेरहवाँ, ये चार गुणस्थान हैं । 

(घ ) वैक्रियकाययोगम पहले सात और वैक्रियमिश्रक्ताययोगम्मे 
पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ भौर छुठा, ये पाँच गुणस्थान हें । 

( थे) आद्वारककाययोगमें छुठा और सातबाँ, ये दो और 
आहा  कमिश्रकाययोगमे केवल छुटा गुणस्थान है ॥ २२ ॥ 
अस्सब्ििसु पढमदुर्ग, पठमालिल्सास छच दुसु सस । 
पढमंतिसदुगअजया, अणहारे सग्गणारु शुणा ॥२३॥ 

असंशिषु प्रथमाद्विक, प्रथमत्िलेश्यासु घट च द्वयोस्सस । 
प्रथमान्तिमद्विकायतान्यनाहारे मार्भणप्सु गुणा:॥ २३ ॥ 
अर्थ---असंशिभक्रोमं पहले दो गुणस्थान पाये जाते हैं। कृष्ण, 
नील ओर कापोत, इन तीन लेश्याओंमे पहले छुद्द शुणस्थान 
तेजः और पद्म, इन दो लेश्याओम पदले सात गुणस्थान हैं। अना- 
हाश्कमार्गणामं पहले दो, भन्तिम दो और अविरतसम्यग्दृष्टि, ये 
पाँख गुणस्थान हैं। इस प्रकार मार्गयाओमे गुणस्थानका वर्णन 
हुआ ॥ २३ ॥ 

मावार्थ--असंकीमें दो गुणस्थान कददे हुए हैं । पहला गुण- 
स्थान सब प्रकारके असंशियोको होता है और दूसरा कुछ असंशि- 
आको | ऐसे असंशी, करण-झपर्याप्त एकेन्द्रिय झादि ही हैं; कपोषित- 





छ्ड चौथा कर्मग्रप्थ । मार्गयाओमसे- 


लब्धि-श्रपर्याप्र एकेन्द्रिय आदिमें कोई जीव सास्वादन-भावसहित 
आकार जन्म प्रदण नहीं करता । 

रूष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेश्याओमें छुद गु णस्थान 
माने जाते हैं। इनमेंसे पहले चार ग़ुणस्थान ऐसे हैं कि जिनकी प्रासिके 
समय ओर प्राप्तिके बाद भी उक्त तीन लेश्याएँ द्योती हूँ। परन्तु पाँचवाँ 
और छुटठा, ये दो गुणस्थान ऐसे नहीं हैं। ये दो गुणस्थान सम्यकत्व- 
मूलक विरतिरूप हैं; इसलिये इनकी प्राप्ति तेजः आदि शुभ लेश्या- 
झोके समय होती है; कृष्ण आदि अशुभ लेश्याशोके समय नहीं | 
तो भी प्राप्ति हो जानेके बाद परिणाम-शुद्धि कुछ घट जानेपर इन 
दो गुणस्थानोमे अशुभ लेश्याएँ भी आ जाती हैं । 

कहीं-कहीं कृष्ण झ्रादि तीन अशुभ लेश्याआमें पहले चार ही 
ग़ुणस्थान कहे गये हैं, सो प्राप्तिकालकी अपेक्षासे अर्थात्‌ उक्त तीन 
लेश्याओके समय पहले चार गुणस्थानोंके खिवाय अन्य कोई गुण- 
स्थान प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

तेजोलेश्या और पद्नलेश्यामें पहले सात गुणस्थान माने हुए हैं, 
सो प्रतिपद्यमान और पू्॑प्रतिपन्ष, दोनोफी अपेक्षासे अर्थात्‌ सास 
"आह पानेके समय ओर पानेके बाद भी ढक्त दो लेश्याएँ 
रहता हे । 


२--यही बात ओऔभद्रवाहुस्वामीने कद्दौ है:--- 
“सम्मत्तसुर्य सन्वा,-सु लदद३ सुद्धासु वीसु य चरित्त । 
पुव्बपडिवन्नओं पुण, अन्नयरीए उ छेसाए ॥८२२॥” 
““आवश्वक-निवेक्ति, ९० उसे 

अथोत्‌ “सम्यकवकी प्राप्ति सब लेश्याभोंमें होती है, चारित्रकों प्राप्ति पिछलो त्तौन शुद्ध 
लेश्याभोमें ही होती हे , परन्तु चारित्र प्राप्त होनेके बाद छहमेंते कोई लेश्या भा सकती है ।” 

२--इसकेलिये देखिये, प्रसंग्रह, द्वार १, या० ३० तथा बम्धस्वामित्व, गा> २४ और 
जीक्काण्ल गा० ४२१ 

















-गुणस्थान । मार्गणास्थान-अधिकार | ष्& 





अनादहारकर्मार्गयामं पहला, दूसरा, चौथा, तेरदवाँ और 
चौददवाँ, ये पाँच गुणस्थान कद्दे इुए हैं। इनमेंसे पहले तीन 
गुणस्थान विशग्नदगति-कालीन अनादह्वारक-अवस्थाकी अपेक्षासे, 
तेरहवाँ गरुणस्थान फेवलिसमुद्घातके तीसरे, चोथे और पाँच 
समयमें होनेवाली अनादहरक-अवस्थाकी अपेच्षासे। और चौद- 
हवाँ गुणस्थान योग-निरोध-जन्य अनाद्वारक-अवस्थाकी भपेक्षासे 
समभना चाहिये | 

कद्दीं-कर्दी यद्द लिखा हुआ मिलता है कि तीसरे, यारहयवें और 
तेरदवे, इन तीन गुणस्थानोमें मरण नहीं होता, शेष ग्यारह गुण- 
स्थानोंमें इसका संभव है। इसलिये इस जगद्द यद् शह्भा होती है कि 
जब उक्त शेष ग्यारह गुणस्थानोम मरणका संभव है, तब विश्नद- 
गतिमे पहला, दूसरा ओर चौथा, ये तीन दी गृणस्थान फ्यों माने 
जाते है? | 

इसका समाधान यह हे कि मरणके समय उक्त ब्यारह गुख- 
स्थानोंके पाये जानेका कथन है, सो व्यावहारिक मरणकों लेकर 
( घर्तमान भावका अ्रन्तिम समय, जिसमें जीव मरणोन्परुख हो जाता 
है, उसको लेकर ), निश्चय मरणको लेकर नदीीं। परभवकी आयुका 
प्राथमिक उदय, निम्चय मरण है। उस समय जीव विरति-रहित 
होता है | विरतिका सम्बन्ध वर्तमान भमवके अन्तिम समय तक ही 
है। इस लिये निम्धय मरण-कालमें अर्थात्‌ विप्रदगतिमे पहले, दूसरे 
और चोथे गुणस्थानकों छोड़कर विरतिवाले पाँच आदि आएठ गुख- 
स्थानोका संभव दी नहीं है ॥ २३ ॥ 


७७०४७ ४७४ छएएाणो 





० खौधा कर्मप्रन्थ | मागलाओंमें- 





(३)-मार्गणाओं में योग । 
[ छह गाथाओंस | ] 


सवेयरमीसअस,-घमोसमणवहावेटाज्वियाहारा । 
उरल॑ सीसा कम्मण, इय जोगा कम्ममणहारे ॥२४॥ 
सत्यतरमिभासत्यमृषमनोवच्नो वेकुर्वि काह। रकाणि | 
ओदारिक मिश्राणि कार्मणमिति थोंगा; कार्मणमनाहारे || २४ ॥ 


अरथे--सत्य, असत्य, मिश्र ( सत्यासत्य ) और असत्याम् ष, ये 
आर भेद्‌ मनोयोगके हैं। चचनयोग भी उक्त चार प्रकारका ही है। 
वैक्रिय, झआाहारक ओर ओऔदारिक, ये तोम शुद्ध तथा ये ही तीन 
मिश्र ओर कार्मण, इस तरद्द सात भेद काययोगके है| सब मिला- 
कर पन्द्रह योग हुए । 

झनाहारक-श्रवस्थामें फार्मणकाययोग दी दोता है ॥ २४ ॥ 


सनोयोगके 'भदोंका स्वरूप३- 


भावाथें--( १ ) जिस मनोयोगद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप 
बविचारा जाय; जेसे:--जीव द्वव्या्थिकनयसे नित्य ओर पर्याया- 
थिंकनयसे अनित्य है, इत्यादि, वह 'सत्यमनोयोग! है । 

( २) जिस मनोयोगसे वस्तुके स्वरूपका विपरोत चिन्तन 
दो; जेसे:--जीव एक ही है या नित्य दी है, इत्यादि, बह असत्यम- 
नोयोग! है 

(३ ) किसी अंशर्म यथार्थ ओर किसी अंशमे अझयथार्थ, पेसा 
मिश्रित चिन्तन, जिस मनोयोगकेद्वारा हो, वह 'मिशथ्रमनोयोगः 
है। जेसेः--किसी व्यक्तिमें गुण-दोष दोनोंके होते हुए भी डसे सिर्फे 





>थोग । मार्मणास्थान-झधिकार | हर 
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गुण भी दोषरूपसे स्वयाल किये जाते हैं । 

(४ ) जिस मनोयोगकेद्वारा की जानेवाली कल्पना विधि-निषेध- 
शून्य हो ,--जोी कठपणना, न तो किसी चरूतुका रुथापन ही करती दहो- 
और न उत्थापन, वह “असत्वामषामनोयोग! है। जेसेः--दे देवदक्त ! 
हे इन्द्रदत्त ! इत्यादि । इस कटपनाका अभिष्राय अन्य कार्यमे च्यप्र- 
ब्यक्तिको सम्बोधित करना मात्र है, किसी तश्वके स्थापन-उत्था- 
पनका नहीं । 

उक्त चार भेद, ब्यवद्दारनयकी अपेक्तासे हैं; क्योंकि निमश्यय- 
इष्टिसे खबका समावेश सत्य और असत्य, इन दो भेदोंम ही 
दो जाता है। अर्थात्‌ जिस मनोयोगमे छुल-कपटकी बुद्धि नहीं है, 
चाहे मित्र हो या असत्थामूष, उसे 'सत्यमनोयोग” ही समभना 
चादिये | इसके विपरीत जिस मनोयोगमे छुल-कपटका अ्रंश है, वह 
असत्यमनोयोग” दी हे । 


वचनयोगके 'मेदोंका स्थरूप!--- 


(१) जिस 'बवचनयोग'”केद्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप स्थापित 
किया जाय; जेसेः--यह कहना कि जीब सद्गुप भो है झोर असद्गूप 
भी, वह 'सत्यवचनयोग? है । 

(२) किसी सस्तुको अयथाथंरकूपलसे सिद्ध करनेवाला घचन- 
योग, 'झसत्यवचनयोग! है; जेसेः--यदह कहना कि आत्मा कोई चीज 
महीं है यः पुरय-पाप कुछ भी नहीं है। 

(३ ) अनेकरूप बस्लुको एकफरूप ही प्रतिपादन करनेवाला 
वबचनयोंग 'मिश्रवचचनयोग” है । जेसे:--आम, नीम आदि अनेरू 
प्रकारके बूद्तोके वनको आमऊका ही घन कद्दना, इत्यादि । 

(४ ) जो वचनयोग” किसी बस्तुके स्थापय-उत्थापनकेलिश्रे- 


$२ चौथा कर्मप्रन्थ । मार्गशाओंमे- 
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प्रवृत्त नहीं होता, बह असत्याम्षचचनयोग” है; जेसे:--किसीका 
ध्यान अपनी ओर खींचनेकेलिये कहना कि है भोजदस ! हे 
मिजसेन ! इत्यादि पद सम्बोधनमात्र हैं, स्थापन-उत्थापन नहीं । 
वचनयोगके भी मनोयोगकी तरद्द, तत्त्व-दष्टिसे सत्य और श्रसत्य, 
ये दो दी भेद समझने चाहिये | 
काययोंगके भेदोंका स्वरूप:--- 

(१ ) सिर्फ वैक्ियशरोरकेद्वारा वीयें-शक्तिका जो व्यापार होता 
है, वह 'चैक्रियकाययोग! | यह योग, देवों तथा नारकोंकों पयाप्त-अब 
सख्थामें सदा दी दोता है । और मनुष्यों तथा तियंआको चैक्रियलब्धिके 
चलसे वैक्रियशरीर धारण कर लेनेपर ही द्वोता है। 'वैक्रियशरीर? 
उस शरीरकों कद्दते हैं, जो कभी एकरूप और फभी अनेकरुप 
होता है, तथा कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आकाश-गामी, कभी 
भूमि-गासी, फभी दृश्य ओर कभी अदृश्य होता है। ऐसा वैकिय- 
शरीर, देवों तथा नारकौको जन्म-समयसे ही प्राप्त होता है; इसलिये 
बह 'ओश्रोप गतिक' कदलाता है। मजुष्यों तथा तियंश्ञोका वैक्रियशरीर 
'खब्धिप्रत्यय” कहलाता है; क्योंकि उन्दूं ऐसा शरीर , तब्धिके निमित्तसे 
प्राप्त दोता दे, जन्मसे नहीं । 

(२) वैक्रिय और कार्मण तथा वैक्रिय और झदारिक, इन दो- 
दो शरीरोंकेद्वारा दोनेचाला वीय॑-शक्तिका ब्यापार, वैक्रियमिअकाब- 
योग! है | पहले प्रकारका वैक्रियमिभकाययोग, देवों तथा नारकोंकों 
सत्पत्तिके दूसरे समयसे लेकर अपर्थाप्त-अवश्या तक रहता है। 
दूसरे प्रकारका वैक्ियमिश्रकाययोग, मजुपष्यों और तिय शो तभी 
चाया जाता है, जब कि दे लष्घिके सद्दारेसे वैक्रियशरीरका झारस्म 
और परित्याग करते हैं 

( ३ ) सिर्फ आदारकशरीरको सदायताक्षे होनेवाता दीष॑-शक्ति- 
आग व्यापार, “आादह्ाारकफाण्योग़' है + 





-थोग | मार्गयास्थान-अधिकार । &३ 
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(४ ) आहारदमिअ्रकाययोग? दौ4-सक्तिका वह व्यापार है, जो- 
आदारक भर शौदारिक, इन दो शरीरोकेद्वारा होता है। आदह्यारक- 
शरीर धारण करनेके समय, आद्वारक़शरीर और उसका आरम्म- 
परित्याग करनेके समय, आद्वारकमिश्रकाययोग होता है | चतुर्देश- 
पूर्येघर मुनि, संशय दूर करने, किली सूदम विषयक्रो जानने अथवा. 
सम्दद्धि देखनेके निमित्त, दूसरे क्षेत्र तीथड्वरके पास जानेकेलिये 
विशिष्ट-लब्धिकेद्वारा आहारकशरीर बनाते हैं । 

(५ ) ओदारिककाययोग, वीयं-शक्तिका वह व्यापार है, जो 
सिर्फ औदारिकशरीरसे दोता है। यह योग, सब ओऔदारिकशरीरी 
औवोको पयांप्त-दशामें होता है । जिस शरीरको तीर्थद्वर आदि 
महान पुरुष घारण करते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 
है, जिसके बननेमें भिंडोके समान थोड़े पुद्लोॉंकी आवश्यकता 
होती है ओर जो मांस-हड्डी ओर नस आदि अवयवाोसे बना होता 
है, वही शरीर, 'ओऔदारिक' कहलाता है ! 

( ६ ) वीय॑-शक्तिका जो व्यापार, ओदारिक और कामेण इन 
दोनों शरीरॉोंकी सद्दायतासे होता है, वह भोदारिकमिश्रकाययोग? 
है। यह योग, उत्पत्तिके दूसरे समयसे लेकर अपयोप्त-झवस्था पर्यन्‍त 
खब ओझोदारिकशरीरी जीवौको होता है | 

(७ ) सिर्फ कार्मणशरीरकी मदतसे वीर्य-शक्तिकी जो भ्रवृत्ति 
होती है. वह 'कार्मशकाययोग' है । यह योग, विप्रहगतिमं तथा 
उत्पक्तिके प्रथम समयमें सब जीवॉको होता है । और केवलिसमुद्धा- 
सके तीसरे, चोथे और पाँचव समयमें केवलीको होता हे । 
“'कार्मणशरीर” वद्द है, जो कमें-पुह्लोसे बना होता है ओर आत्माके 
प्रदेशोमें इस तरह मिला रहता है, जिस तरह दूध पानी। सब 
शरीरोकी जड, कार्मणशरीर ही है श्र्थात्‌ अब इस शरीरका समूल 
नाश द्वोता है, तभी संसारका उच्छेद दो जाता है । जीव, नये जन्मको 


द्ड चौथा कर्मंप्रम्थ । मार्गणाओंमे- 
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अहण करनेकेलिये जब एक श्यानसे दूसरे श्थानकों जाता है, तथ 
वह इसी शरीरसे वेष्टित रहता है । यह शरीर इतना सूदम है कि वदद 
रूपवाला होनेपर भी नेत्र आदि इन्द्रियोंका विषय बन नहीं सकता । 
इसी शरीरको दूसरे दाशेनिक प्रन्थोमें 'सूच्मशरीर! या 'लिक्ृशरीर! 
कद दे! 

यद्यपि तैजस नामका पक ओर भी शर- र माना गया है, जो कि 
लाये हुए आदहारको पचाता हे ओर विशिष्ट लब्धि-धारी तपस्वी, 
जिसकी सहायतासे तेजोलेश्याका प्रयोग करते हैं। इसलिये यह 
शडद्भा हो सकती है कि कार्मेण काययोगके समान तैजसकाययोग सी 
मानना आवश्यक हे | 

इस शड्आाका समाधान यह है कि तैजलशरीर और कार्मंणशरीर 
का सदा साहचये रहता है। अर्थात्‌ ओदाौरिक आदि अन्य शरीर, 
कमी-कभी कामंणशरीरको छोड़ भी देते हैं; पर तैजसशरीर उसे 
कमी नहीं छोड़ता । इसलिये वीय॑ं-शक्तिका जो व्यापार, कार्मण- 
शरीरकेद्वारा होता है, वही नियमसे तैज़सशरीरकेढारा भी होता 
रहता है। अतः कार्मशकाययोगम दो तेजसलकाययोगका समावेश 
हो जाता है; इसलिये उसको जुदा नहीं गिना है । 


आठ सागेणाओंमसें थोगका विचार-- 
ऊपर जिन पन्‍न्द्रद योगोंका विचार किया गया है, उनमेंसे कार्म- 
खुकाययोग ही ऐसा है, जो अनाहारक-अवस्थामें पाया ज्ञाता है। 
शेष चौदद योग, आदह्ारक-अवस्थामें ही दोते हैं। यद नियम नहीं 
है कि झनाहारक-अवख्ामें कार्मणकाययोग होता दी है, क्योंकि 
आऔद्दये गुणस्थानमें अनाहारक-अवस्या होनेपर भी किसी तरधका 





१--“उक्तस्य सूक्ष्मशरी रस्य स्वरूपमाह--“सप्तदशैकं छिल्षम ।” 
--सॉल्वदर्शन-भ० ३, सू० ६ । 


>बोग । मार्गशास्थान-झणधिकार | द्प 








न्य्य्ल्श्तम्ज-.._ 


योग नहीं होता । यद भी नियम नहीं है कि कार्मंशकाययोगके समय, 
अनाहारक-अवस्था अवश्य होती है; क्‍योंकि उत्पत्ति-चाणमें कार्मज 
काययोग होनेपर भी जीव, अनाद्ारक नहीं होता, बल्कि वह, उसी 
योगकेद्वारा आद्ार लेता है। परन्तु यद्द तो नियम ही है कि जब 
जीव की अनाहारक-अवस्था होती है, तब कार्मशकाययोगके सिवाय 
अन्य योग दोता ही नहीं। इसीखे अनाहारक-मार्गणार्मं एक माज 
कार्मणकाययोग माना गया है ॥ २७ ॥ 


नरगइहपरणिंदिलसलतएु,-अचक्खु न रनपुकसायसंमदुगे । 

संनिदचलेसाहारग,- मवमइसअआतहिदुगे सव्वे ॥२५॥ 
नरगातपश्चास्द्रवत्रसतन्वचक्षनरनपुंसकक्षायसम्यक्त्वद्विके । 
संशिषड्लश्याहागक “व्यामातश्रुव'व घद्विके सर्वे ॥ २५ । 


अर्थ--मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति,त्रसकाय, काययोग, अचक्तु- 
दुशेन, पुरुषठेद, नपुंसकवेद, चार कषाय, ज्ञायिक तथा ज्ायोपश- 
मिक, ये दो सम्यकत्व, संशी, छ॒द् लेश्याएँ, आहारक, भव्य, मतिथशान 
श्रुतश्ञान और अवधि-द्विक, इन छुब्बीस मार्गणाओंम सब - पन्द्रदों 
योग होते हैं ॥ २५४ ॥ 

भावार्थे--उपर्यक्त छुब्बीस मार्गणाओम पन्‍्द्रह योग इसलिये 

गये हैं कि इन सब मार्गणाओंका सम्बन्ध मलुष्यपर्यायके साथ 
है और मलजुष्यपर्यायमें सब योगोका सम्भव है । 

यद्यपि कहीं-कहीं यह कथन मिलता है कि आद्ारकमार्गयामें 
कर्मणयोग नहीं दोता, शेष चौदद् योग होते हैं। किन्तु वद युक्ति- 
खज्तत नहीं जान पड़ता; क्‍योंकि जन्मके प्रथम समयमें, कार्मेल- 
योगके लियाब झनन्‍य किसो योगका सम्भव नहीं है। इसलिये उस 
खसमव, कार्मणयोगकेदारा ही आद्ारकत्व घटाया जा सकता है। 

सम्मके प्रथम खमयमें को आइर किया जाता है,उसमें एहामाण 


25५ खौथा कर्मग्रन्थ । मार्गख्ाओंमे-- 


पुद्बल ही साधन द्वोते हैं, इसलिये उस समय, कार्मणकाययोग मान- 
नेकी जरूरत नहीं है। ऐसी शह्ला करना व्यर्थ है। क्योंकि प्रथम 
खमयमे, आदाररूपसे ग्रहण किये हुए पुल उसी समय शरीर- 
रूपमें परिणत होकर दूसरे समयमे आहार लेनेमे साथन बन सकते 
हैं, पर अपने ग्रहणमें झ्राप साधन नहीं बन सकते || २५ ।॥ 


बिरिशात्थअजयसासण,-अन।ण उवसमअभव्वा मच्चेखु । 
लेराहारहुगण', तें उरलदुगण सुरनरए ॥ २६॥ 


तियंक्रत््ययतसासादनाशानोपशमाभब्यामेथ्यात्वेषु । 
अयो दशाहारकीदके।नास्त औदारिकद्विकोना: सुरेनरके || २६ ॥ 


अ्र्थ--तियंश्जगति, खत्रीचेद, अ्रविराति, सास्वादन, तीन अश्वान, 
डपशमसम्यक्त्व , अभष्य और मिथ्यात्व, इन द्स मार्गणाओमे 
आाहारक-द्विकके सिवाय तेरह योग होते हैं । देवगति और नरक- 
गतिमें उक्त तेरहमेंसे ओदारिक-द्धिकके सिवाय शेष ग्यारह योग 
होते हैं ॥ २६॥। 

भावार्थ--तियेश्वगति आदि उपयुक्त दस मार्गणाओंम आहा- 
रक-द्विकके सिवाय शेष सब योग होते हैं। इनमेंसे स्नीवेद और 
उपशमसम्यकत्वको छोड़ कर शेष झाठ मार्गणाओम आहारकयोग न 
होनेका कारण सर्वेविरतिका अभाव ही है। सत्रीवेदर्मं सर्व विरतिका 
संभव होनेपर भी आहारकयोग न होनेका कारण स्त्रीजातिको 
हृष्टियादं--जिसमें चौदह पूर्व हें--पढ़नेका निषेध है। उपशमस- 
स्थकत्वमें सर्च चिरतिका संभव द तथापि उसमें झाहारकयोग न 
माननेका कारण यद है कि उपशमसम्यकत्वी आहारकलब्धिका 


ब्योग नहीं करते । 
१--देखिये, परिशिष्ट 'त ।' 





>योग । मार्गणास्थान-अधिकार | ह 


तियेश्वग तिमे तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे खार मनोयोग, चार 
बचनयोग और एक औदारिककाययोग, इस तरहसे ये नौ योग पर्याप्त- 
अवस्था होते है। वैक्रियकाययोग और चैक्रियमिश्रकाययोग पर्याप्त- 
अबस्थाम होते हैं सही; पर सब तियश्ञोकों नहीं; किन्तु वैक्रिय- 
लब्धिके बलसे वैक्रियशरीर बनानेवाले कुछ तियश्लॉकों ही। कार्मण 
और झ्रोदारिकमिश्र, ये दो योग, तियेश्वञोंको अपर्यात्त-अवस्थामें 
ही होते हैं । 

ख्रीवेदर्म तेरह योगोंका संभव इस प्रकार है:--मनके चार,- 
वचनके चार, दो! वेक्रिय और एक औ्रौदारिक, ये ग्यारह योग 
मजुष्य-तियेश्व-अतको पर्याध-अ्रवस्थामें, वेक्रियमिश्र काययोग देव- 
स््रीको अपर्याप्त-अवस्थामें, ओदारिकमिश्रकांययोग महुष्य-तियआ- 
स्त्रीकों अपर्याप्त-अवस्थामें और कार्मशणकाययोग पर्याप्त-मलुष्य- 
खीको केवलिसमुद्धात-अवस्थामें होता है । 

अविरति, संम्यग्दष्टि, साखादन, तीन अशान, अभव्य और 
मिथ्यात्व, इन सात ।मार्गशाओमे चार मनके, चार वचनके, ओऔदा- 
रिक और वेक्रिय, ये दस योग पर्याप्त-अवस्थाम होते हैं।कार्मण- 
काययोग विश्नहगतिम तथा उत्पत्तिके प्रथम क्षणमे होता है। औदा- 
रिकमिञत्र ओर वेक्रियमिश्र, ये दो योग अपर्याप्त-अवस्थार्ें 
द्ोते हैं । 
१--ल्लीवेदकां मत्तलब इस जगह द्र॒व्यस्रीवेदसे हो है। क्योंकि उसीर्मे आहारकयोगका 
अभाव घट सकता है । भावख्रीवेदमें तो आहारकयोगका संभव हे श्र्थात जो द्रव्यसे पुरुष होकर 
भावस्लीवेदका अनुभव करता है, वह भो आहारकयोगवाला होता है। इसी तरह आगे उप- 
योगाधिकारमें जहाँ बेदमें बारह उपयोग कहे हैं, वहाँ मी बेदका मतलब द्रव्यवेदसे ही है। 
क्योंकि धायिक-उपयोग भावबेदरदितको ही दोते हैं, श्सलिये भाववेदमें बारह उपयोग नहीं घट 
सकते । इससे उलटा, गुणस्थान-अधिकारमें वेदका मतलूद भावबेदसे ही है; क्योंकि वेदमें नी 
अ कहे हुए हैं, सो माववेदमें ही घट सकते हैं, द्व्यगेद तो चौदइवें गुणरवान पर्च॑न्त 
रहता ६ । 








ही 


ड्ड चौथा कर्मप्रस्थ । मार्ग कषाओंमे- 





ढपशमसम्यक्सपर्मं चार मनके, चार वचनके, झौदारिक 
और वैक्रिय, ये दूस योग पर्याप्त-अवस्थामे पाये जाते हैं। कामंण 
झौर वैक्रियमिश्र, ये दो योग अपयांप्त-अवस्थामें देवोंकी अपेक्ताले 
समभने चाहिये; क्योंकि जिनका यह मत है कि उपशमश्रेणिसे गिरने- 
वाले जीव मरकर अनुत्तरविमानमें उपशमसस्यकत्वसद्तित जम्म 
लेते है, उनके मतसे अपर्याप्त देवोमे उपशमसम्यकत्वके समय उक्त 
दोनों योग पाये जाते हैं । उपशमसस्यक्त्वमें औदारिकमिश्रयोग 
गिना है, सो सैद्धान्तिक मतके अठुसार, फार्मग्रम्थिक भतके 
अनुसार नहीं; क्योंकि कार्मग्रन्थिक मतसे पर्याप्त-अवस्थाम फेवलीके 
सिवाय ऋनन्‍्प किलीकों वह योग नहीं होता। अप्यांत्त-अव स्थामे 
मलजुष्य तथा तियश्वको होता है सहो, पर उन्हें उस अवस्थामें किसी 
तरहका उपशमसम्यक्त्व नहीं होता । सैद्धान्तिक भतसे उपशम- 
सम्यकत्वमें ओदारिकमिश्रयोग घट सकता है; फ्योक्ति सैद्धान्तिक 
विद्वान वैक्रियशरोरकी रचनाके समय वैक्रियमिश्रयोग न मानकर 
ओऔदारिकमिश्रयोग मानते हैं; इसलिये घद योग, प्रन्थि-सेद्‌ -अन्य 
उपशमसम्यकत्ववाले वैक्रियलब्धि-संपन्न मलुष्यमें वेकियश रीरकी 
रचनाके समय पाया जा सकता है | 

देघगति ओर नरकमतिम विरति न होनेसे दो आह्ारकयोगोंका 
सम्भव नहीं है तथा ओदारिकशरीर न होनेसे दो ओदारिकयोगोंका 
संभव नहों है । इसलिये इन चार योगोंके सिघाय शेष ग्यारह योग 
उक्त दो गतियांमें कहे गये हैँ; सो यथासम्मभव विचार लेना 
चाहिये ॥ २६ ॥ 


१--यहद्द मत स्वयं ग्रन्थकारने हो आगेकी ४६वीं गायागें श्स भंशसे निर्दिष्ट किया ह---- 
“विठव्वगाहारगे उररूमिस्सं!! 


न्योग ! मार्ग णास्थान-अधिकार | && 





कम्सुरलदुर्ग थावरि, ते सविडाज्विहुग पंच हणि पवणे । 
छ असनि चरमवह्जुय, तेविडयदुगण चउ घिगले ॥२७।। 


कार्मणौदारिकद्विक स्थावरे, ते सवेक्रियादेका: पश्चैकस्मिन पवने | 
घडसड्शिनि चरमवचोयुतास्ते वेक्रियद्धिकोनाश्चत्वारों विकके ||२७॥। 


अर्थे--स्थावरकायमें, कार्मण तथा औदारिक-द्विक, ये तीन योग 
होते हैं| एकेन्द्रिय जाति और चायुकायमें उक्त तीन तथा वैकिय-ठ्विक, 
ये कुल पाँच योग होते हैं । असंशीम उक्त पाँच और चरम वचनयोग 
(अखत्यामृषावचन) कुल छह योग होते हैं। विकलेन्द्रियमे उक्त छुट- 
मेंसे वैक्रिय-छ्िककों घटाकर शेष चार (कार्मण, औदारिकमिश्र, 
झोदारिक और असत्यामृषावचन) योग होते हैं ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--स्थावरकायमें तौन योग कहे गये हैं, सो वायुकायके 
सिवाय अन्य चार प्रकारके स्थावरोम| समझना चाहिये। क्योंकि 
धायुकायमें और भी दो योगोका संभव है। तीन योगोमेंसे काम णकाय- 
थोग, विप्नदगतिमें तथा उत्पत्ति-समयमें, ओदारिकमिश्रकाययोग, 
अत्पत्ति-समयको छोड़कर शेष अपर्याप्त-कालमे और ओऔदारिक- 
काययोग, पर्याप्त-अवस्थामें समभना चाहिये। 

एकेन्द्रियजातिमे, वायुकायके जोव भी आ जाते हैं। इसलिये 
उसमें तीन योगौके अतिरिक्त, दो वैक्रियवबोग मानकर पाँच 
जोग कहे दे । 

वायुकायमें झन्य स्थानोंकी तरद्द कार्मेथ आदि तोन योग पाये जाते 
हैं; पर इनके सिवाय और भी दो योग (बेक्रिय और वैक्षिय मिअ्र) होते 
हैं। इसीसे उसमें पाँच योग माने गये हैं। वायुकायंमें पर्याप्त बाद्र 


१--पहैौ बात प्रशापना-वूर्णिमें फह्टी हुई हेः-- 


१०० चौथा कर्मप्रस्थ । मार्गणाओंमें- 


जीव, वैकियलब्धि-संपत्ष दोते हैं, वे ही वैकिय-ट्विकके अधिकारी 


हैं, सब नहीं। वैक्रियशरीर बनाते समय, वैक्रियमिश्रकाययोग और 
बना चुकनेके बाद उसे धारण करते समय वैक्रियकाययोग होता है। 

असंद्ीमें छह योग कहे गये हैं | इनमेसे पाँच योग तो वायुकाय- 
की अपेत्तासे; क्योंकि सभी .एकेन्द्रिय असंशी ही हैं। छुठा अ्रसत्या- 
सषाव चनयोग, द्वीनिद्रिय आ दिकी अपेत्तासे; क्यौकि हीन्द्रिय, त्रीनिद्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और संमूर्चिछमपश्चेन्द्रिय, ये सभी शअखसंज्ञी हैं। 
द्वीन्द्रिय श्रादि असंशी जीव, साषालब्धि-युक्त द्ोते हैं; इसलिये उनमें 
श्रसत्यामृषावचनयोग होता है। 

विकलेन्द्रियमं चार योग कहे गये हैं; क्योंकि वे, वैक्रियलब्धि- 
संपन्न न होनेके कारण वेक्रियशरीर नहीं बना सकते। इसलिये 
उनमें असंशोसस्बन्धी छुह योगामेसे वैक्रिय-द्विक नहीं होता ॥ २७ ॥ 


कम्म्ुरलमीसविएु मण,-वहसमहयछेय चक्‍्खुमणनाणे । 

उरलदुगकम्म पढम,-तिमसणवह केवलदुर्गामे ॥ रे८ ॥ 
कमौद, रिकमिश्र ।वबना मनोवचस्मामायिकच्छेदच्षुर्म लो श्ञा ने । 
ओदारकद्विककर्मप्र थमान्तममने।वच: केवलद्वि$ / श८ ॥ 
अर्थे--मनोयोग, वचनयोग, सामायिकचारित्र, छेदोपस्थाप- 


नीयचारित्र, चक्तुदंशंन ओर मनःपर्यायशान, इन छुह मार्गणाओंमे 


“(तिण्टटूं ताव रासीणं, वेछब्विअलद्धी चेव नात्यि | 
वादरपज्जताणं पि, संखेंज्जइ भागस्स त्ति ॥” 
>पचसंग्रइ-द्व।र १ की टीकामे प्रमाणरुपसे रुदधत । 


अर्थांत्‌--/“अपयौप्त तथा पर्याप्त सुज्म और भ्परयाप्त बादर, इन तौन प्रकारके वायुका- 
यिक्ॉमें तो वेक्रियलब्धि हे ही नहीं। पर्याप्त बादर वायुकायमें है, परन्तु वह सवमें नहों; सिर्क 


उसके संख्यातवें मागमें ही हे ।?”? . 


, 


है, 


-योग । मार्गयास्थान-झअधिकार । १०१ 





कार्मंम तथा औदारिकमिश्रको छोड़कर तेरदह योग दोते हैं। केघल- 
ढिकरमे औदा रिक-द्विक, कार्मण, प्रथम तथा अन्तिम मनोबोग ( सत्य 
तथा अखत्यार॒षामनोयोग ) और प्रथम तथा अन्तिम वचनयोग 
( सत्य तथा असत्यास्॒षावत्ननयोग), ये सात योग होते हैं ॥ २८ ॥ 


भावषार्थ--मनोयोग आदि ठपर्यक्त छह मार्गणाएँ पर्याप्ू-झअब- 
स्थामें ही पायी जाती हैं। इसलिये इनमें कार्मण तथा औदारिक 
मिश्र, ये अपयांप्त-अवस्था-भावी दो योग, नहीं होते। केवलीको 
केवलिसमुद्धातमें ये योग दोते हैं। इसलिये बद्यपि पर्याप्-अव-, 
स्थामें भी इनका संभव है तथापि यह जानना चाहिये कि केचलि- 
सम्ुद्धातमें जब कि ये योग होते हैं, मनोयोग आदि डपयुक्त छहमेंसे 
कोई भी मार्गणा नहीं होती । इसीसे इन छुह मार्गणाओमें उक्त दो 
योगके सिवाय, शेष तेरह योग कहे गये हैं । 
केवल-द्विकमें ओदारिक-ठ्िक आदि सात योग कहे गये हैं, सो 
इस प्रकार:ः:--सयोगीकेवलीको, ओ्रोदारिककाययोग सदा ही रहता 
है; सिर्फ केवलिसमुद्घातके मध्यवर्ती छह समयांमें नहीं दोता। औदा- 
रिकमिध्रकाययोग, केघलिसघुद्धातके दूसरे, छुठे और सातवें समयमें 
तथा कार्मशणकाययोग तोसरे, चौथे भर पाँचव समयमें होता है। दो 
वचनयोग, देशना देनेके समय होते हैं और दो मनोबोग किसीके 
प्रश्षका मनसे उत्तर देनेके समय | मनसे उत्तर देनेका मतलब यह 
है कि जब कोई अनुत्तरविमानवासी देव या मनःपर्यायशानी अपने 
स्थानमें रहकर मनसे ही केवलीको प्रश्न करते हैं, तब उनके प्रशको 
केवलक्ानसे जानकर कफेवली भगवान उश्लका उत्तर मनसे ही देले 
हैं। भ्र्थाद्‌ मनोद्ब्य को अददयकर उसकी ऐसी रचना करते हैं कि 


१--देखिये, परिशिष्ट 'ब ।? 
२०नगोम्मदसार-अावा एढको २२८थों गायामें भी केवलौकोंडद्वम्यमनका सम्बन्ध माना हैं । 


१०२ खौथा कर्मग्रन्थ । मार्गशाओरमे- 








जिसको अवधिशान या मनःपर्यायशानकेहारा देखकर प्रश्मकर्ता 
केवली भगवानके दिये हुए उत्तरको अलुमानद्वारा जान लेते है । 
यद्यपि मनोद्रब्य बहुत सूदम है तथापि अवधिक्ञान और मनःपर्या- 
यजशानमें उसका प्रत्यक्ष शान कर लेनेकी शक्ति है। जैसे फोई मानस- 
शाख्रश किसीके चेहरेपर दोनेवाले सूचम परिवतंनोको देखकर उसके 
मनो-गत-भावको अनुमानथआारा आन लेता है, वेसे दी श्वधिशानी या 
मनःपर्यायज्ञानी मनोद्रव्यकी रचनाकों साधद्यात्‌ देखकर अनु मान- 
द्वारा यद जान लेते हैं. कि इस प्रकारकी मनो-रचनाकेद्वारा अ्रमुक 
झथेका दो चिन्तन किया हुआ होना खाहिये ॥ २८ || 


मणवह उरला परिहा,-रि सुहुसि नव ते उ मीसि सचविउव्या। 
देसे सबिउाव्विदुगा, सकम्सरलमीस अहखाए ॥ २६ ॥ 
मनोबच ओदारिकाणि परिद्ारे सूक्ष्म नव ते तु मिभ्रे सवोक्िया: । 
देशे स्वैक्रियद्धिका,, सकामणीदारिकमिश्राः यथाख्याते ॥२९॥ 


अर्थ--परिहारविशुद्ध और सृद्मसम्परायचा रित्रमे मनके चार, 
घवनके चार और एक ओऑंदारिक, ये नो योग होते हैं। मिश्रमे 
(सम्यग्मिथ्यादष्टिमे) उक्त नो तथा एक वैक्रिय, कुल दस योग होते 
हैं। देशविरतिम उक्त नो तथा वैक्रिय-ट्विक, कुख ग्यारह योग होते 
हैं। यथाख्यातचारित्रमें चार मनके, चार वचनके, कार्मण और 
झोदारिक-ढिक, ये ग्यारद्द योग होते हैं ॥ २७ ॥ 

भावार्थ--कार्मण और झदारिकमिश्र, ये दो योग छुल्मस्थके- 
लिये अपर्याप्त-अवस्था-भावी हैं; किन्तु चारित्र कोई भी अपर्याप्त- 
अवस्थामे नहीं होता | वैक्रिय और वैक्रियमिश्र, ये दो योग वैक्रिय- 
ज्ञब्धिकां प्रयोग करनेवाले ही मजुष्यको होते हैं। परन्तु परिहार- 
विशुद्ध या सूदमसम्परायचारित्रवाला कभी वैक्रियलब्धिका प्रयोग 
नहीं करता । आदह्ारक और आद्यारकमिश्न, ये दो योग चलुर्दश- 


न्योग । मार्गशास्थान-अधिकार । श्ब्बे 
न टन 


पूर्व-धर प्रमश्त मुनिको ही होते हैं; किन्तु परिहारविशुद्धआारित्रका 
अधिकारी कुछ-कम दस पूर्यका ही पाठी होता है और सूच्मसंपराय- 
चारित्रवाला चतुर्देश-पूव-धर होनेपर भी अप्रमत्त द्वी होता है; इस 
कारण परिद्दारविशुद्ध और सूच्मसंपरायमें कार्मण, औदारिकमिश्र, 
बैक्रिय, वैक्रियमिश्र, आहारक और आाध्यारकमिश्र, ये छुद्द योग नहीं 
होते, शेष नो होते हैं । 

मिश्र सम्यक्त्वके समय रूत्यु नहीं होती | इस कारण अपयाध- 
अवस्थामें वह सम्यकत्व नहीं पाया जाता। इसीसे उसमें कार्मेण, 
झौदारिक मिश्र और वैक्रियमिश्र, ये अ्रपर्याप्त-अवस्था-भावी तीन योग 
नहीं होते । तथा मिभ्रसम्यक्त्वके समय चौदह पूर्वके शानका सं जब 
न होनेके कारण दो आहारकयोग नहीं होते । इस प्रकार काम 
आदि उक्त पाँच योगोंको छोड़कर शेष द्स योग मिश्रसम्यकत्वमें 

। 


इस जगह यह शझ्जा होती है कि मिश्रसम्यकत्वमें झपर्याप्-अच- 
स्था-भावी वैक्रियमिश्रयोग नहीं माना जाता, स्रो तो ढीक है; 
परन्तु वैक्रियलब्धिका प्रयोग करते समय मनुष्य और तियेशअको 
पर्याप्त-अवस्थामें जो वैक्रियमिश्रयोग होता है, वह मिश्रसम्यक्त्वमें 
क्यों नहों माना जाता? इसका समाधान इतना ही दिया जाता है 
कि मिश्रसम्यक्त्व और लब्धि-जन्य वैक्रियमिश्रयोग, ये दोनों पर्याप्त - 
अवस्था-भावी हैं; किन्तु इनका साहचर्य नहीं होता । अर्थात्‌ मिश्र- 
सम्यकक्‍त्वके समय लब्धिका प्रयोग न किये जानेके कारण वैक्रिय- 
मिश्रकाययोग नहीं होता | 

घतधारी आ्रावक, चतुद्श-पूर्वी और: अपर्याप्त नहीं होता; इस 
कारण वेशविरतिमे दो आदारक और भअपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण 
ओऔर झोदारिकमिञश्न, इन चारके सियाय शेष ग्यारह योग माने 
जाते हैं। ग्यारहमे वैक्रिय और वैक्रियमिअ, ये दो योग गिने दु८ हैं, 


१०४ चौथा कमंग्रन्थ । मार्गणाओं्मे- 


सो इस लिये कि 'अम्बडः आदि भ्रावकद्धारा चैक्रियलब्धिसे जैक्रिय- 
शरीर बनाये जानेकी बात शास्त्र मे प्रसिद्ध है। 
यथाब्यातचारित्रवाला अप्रमत्त ही होता है, इसलिये उस 
चारित्रम दो वैक्रिय ओर दो आहारक, ये प्रमाद-खहचारी चार 
योग नहीं होते; शेष ग्यारह होते हैं। ग्यारहमें कामंश और ओदा- 
रिकमिश्र, ये दो योग गिने गये हैं, सो केवलि समुद्धातंकी अपेच्तासे। 
केबलिसमुद्धातके दुसरे, छुठे भोर सातवें समयमें औद।रिकमिश्र 
और तीसरे, चोथे और पाँचवे समयमें कार्मण योग होता है ॥२६॥ 








१--देखिये, औषपपातिक प० ६६ । 
२--दैखिये, परिशिष्ट द |? 


>डपयोग । मार्गयास्थान-अधिकार । श्ण्ष 


अजीज जी जज ज बी ज-ल>ल+ज+ जा «तप डी 3ल+न>त- 


(४)-मागेणाओमें उपयोग । 
[छह गाथाओंसे । ] 


'तिअनाण नाण पण चउ,दंसण बार जियलक्खणुबओ गा। 
विशु मणनाणदुकेवल, नव सुरतिरिनिरमअजएसु ॥३०॥ 


जीष्यज्ञानानि ज्ञानानि पत्च चत्वारि,दशनाने द्वादश जीवरूक्षणमुपयोगा: । 
विना मनोज्ञानादकेवरं, नव सुरतियंडनिरयायतेषु ॥ ३० ॥ 


अझथे--तीन अजान, पाँच ज्ञान और चार दर्शन, ये बारह उप- 
योग हैं, जो जीवके लक्षण हैं। इनमेंसे मनःपर्यायज्ञान और 
फेवल-द्विक, इन तीनके सिवाय शेष नो उपयोग देवगति, तिर्यञ्ञ- 
गति, नरकगति और अविरतमे पाये जाते हैं ॥ ३० ॥ 


भावार्थ--किली वस्तुका लक्षण, उसका असाधारण धर्म है; 
क्योकि लक्षणका उद्देश्य, लदयको अन्य वस्तुश्रोंसे भिन्न बतलाना है; 
जो असाधारण धम्ममें हो घट सकता है। उपफ्योग, जीवके असाधा- 
रण ( खास ) धर्म हैं और अजीवसे उसकी भिन्नताको द्रसाते हैं; 
इसो कारण वे जीवके लक्षण कद्दे जाते हैं । 


मनःपर्याय ओर केवल-द्विक, ये तीन उपयोग सर्वेविरति-सापेक्त 
हैं, परन्तु देवगति, तियेश्वगति, नरकगति और भविरति, इन चार 
मार्ग णाओंमें सर्वविरतिका संभव नहीं है; इस कारण इनमें तीन 
उपयोगोफो छोड़कर शेष नौ उपयोग माने जाते हैं। 

अविरतिबालोंमेंसे शुद्ध सम्यकत्वीको तीन ज्ञान, तीन दर्शन, ये 
छृद्द उपयोग और शेष सबको तीन अज्ञान और दो दर्शन, ये पाँच 
उपयोग समभने चाहिये ॥ ३० ॥ 





कटप्पा क््क्म्््ल्विटिसिस्स्स्स्स्स््िििििज>ननसन-_-_-नलमनन- नमन नमन» क «नमक 


३०६ चौथा कम प्रन्थ । मार्ग यांझोमें - 








न्च्ख्य्च््प््श 


तसजोयवेयसुक्का,-हारनरपणिदिसनिमवि सच्चे । 
नयणेयरपणलेस।,-कसाइ दस केवलदुगणा ॥ ३१ ॥ 


श्रसयोगवेदद्युक्छाहारकनरपज्चेन्द्रियसंशिभव्ये सर्वे । 
नयनेतरपश्चलेश्याकषाये दश केवलदद्विकाना: ॥| ३१ ॥ 


अर्थं--त्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, शुक्नललेश्या, आहारक, 
मलुष्यगति, पश्ेन्द्रियजाति, संशी ओर भव्य, इन तेरह मार्गणाओंमें 
सब उपयोग होते हैं। चक्षुदंशन, श्रचक्षुदेशेन, शुक्कके सिवाय शेष 
पाँच लेश्याएँ और चार कषाय, इन ग्यारह मार्गणाओमे केवल-द्विक- 
को छोड़कर शेष द्स डपयोग पाये जाते हैं ॥ ३१॥ 


भावार्थ--त्रसकाय आदि उपयुक्त तेरह मार्गणाओमेंसे योग, 
शुक्ललेश्या और आहारकत्व, ये तीन भागंणाएँ तेरहवें गुणस्थान 
पयेन्त और शेष दस, चौद्हरये गुणस्थान परययनत पायी जाती हैं, 
इसलिये हन सबमें बारह उपयोग माने जाते है। चौदहव गुणस्थान 
पर्यन्त वेद पाये जानेका मतलब, द्वव्यवेदसे है; क्योंकि भाववेद तो 
नौव गुणस्थान तक ही रहता है। 


चक्तुदंशन और अचक्तुदशन, ये दो बारहव गुणस्थान पर्येन्‍्त, 
रृष्ण-आदि तीन लेश्याएँ छठे गुशस्थान परय्येन्त, तेजः-पद्म, दो 
लेश्याएँ सातवें गुणस्थान पयेन्‍त और कषायोद्य अधिकसे अधिक 
दसवें गुणस्थान पर्यन्त पाया जाता है; इस कारण चक्तुदंशन आदि 
डक्त ग्यारह मार्गयाओम केवल-द्विकके खिवाय शेष द्स उपयोग 
होते हैं ॥ २१॥ 


चउरिदिअसाने दुअना, -एदंसथ हगियितिथावरि अचक्खु। 
तिभनाण दंसणहु्गं, अनाणशतिगअमवचि भिच्छदुगे ॥३२॥ 





>कपयोग । म "अधिकार । १०७ 
चतुरिन्द्रिवासंशान दृथशानदशनमेकद्दित्रिस्थायरेडचक्षु: । 
ब्यज्ञान दर्शनद्विकमश्ानत्रिकाभब्य मिथ्यात्वादेक | ३२ ॥ 


अ्रथे---चतुरिन्द्रिय ओर असंक्षि-पश्चेनिद्रियमें मति और भुत दो 
अशान तथा चक्तुः और अ्रचच्तुः दो दर्शन, कुल चार उपयोग होते 
हैं। एकेन्त्रिय, दीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय और पाँच प्रकारके स्थावरमें उक्त 
खारमेंसे च्तुदंशनके सिवाय, शेष तीन उपयोग होते हैं। तीन 
झशान, अभव्य, और मिथ्यात्व-द्िक ( मिथ्यात्व तथा सासादन ), 
इन छह मार्गशाओंमें तीन अशान ओर दो दर्शन, कुल पाँच उपयोग 
होते हैं ।। ३२ ॥ ु 

भावार्थ--चतुरिन्द्रिय और असंशि-पश्चेन्द्रियमं विभन्जशान प्राप्त 
करनेकी योग्यता नहीं है तथा उनमें सम्यकत्व न होनेके कारण, सम्य- 
कत्मके सहयारो पाँच शान ओर अवधि और केवल दो दर्शन, ये सात 
कक नहीं होते, इस तरद्द कुल आठके सिवाय शेष चार उपयोग 

। 

एकेन्द्रिय आदि उपयुक्त आठ मार्गणा््रोमे नेत्र न होनेके कारण 
असतुदद्शन और सम्यकत्व न होनेके कारण पाँच शान तथा अवधि 
और केवल, ये दो दर्शन और तथाविध योग्यता न होनेके कारण 
विभज्ञशान, इस सरह कुल नो उपयोग नहीं होते, शेष तीन होते हैं । 

अज्ञान-त्रिक आदि उपयुक्त छुद मार्गशाओमे सम्यकत्व तथा 
पिरति नहीं है; इसलिये उनमें पाँच शान ओर अवधि-केवल, ये दो 
दर्शन, इन सातके सिवाय शेष पाँच उपयोग दोते हैं । 

सिद्धान्तो, विभकुशानीमें अवधिदर्शेन मानते हैं ओर सासुवादन- 
गुणस्थानमें श्रशान न मानकर कान ही मानते हैं; इसलिये इस जगह 
झाज्ञान-त्रिक आदि छुद्द मार्गशाओंसें अवधिदर्शन नहीं माना हे ओर 


१--छुलाजब्षेकेलिये २१वीं तया ४श्वों गायाका टिप्पण देखना चाहिये । 


श्ण्८ ' चौथा कर्म ग्रन्थ । मार्गशाओंमें- 











आस्वादनमा्गणाम'ं शान नहीं माना है, सो कार्मश्रन्थिक मतके 
अजचुसार समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


केबलदुगे नियदुगं, नव तिअनाण विणु खहथअह खाये । 

देसणनाणुातिशं दे,-.सि पसीसि अन्नाणमीस ते॥ ३३ ॥ 
केव लद्ठिके निर्जा के, नव ज्यज्ञान ववना क्षायक्रयथाख्यात । 
दशनज्ञानत्रिकं दंश मिश्र्ज्ञानामेश्र तत्‌ ॥३३॥ 


अ्र्थ--फेवल-हछिकमें निज-छ्विक (केवलशान ओर फेवलदशेन) दो 
ही उपयोग हैँ | च्वायिकसम्यक्त्व और यथाख्यातचारित्रमें तीन 
अज्लानको छोड़, शेष नो उपयोग होते हैं। देशविरतिमें तीन शान 
और तीन दर्शन, ये छुदद उपयोग होते हैं । मिश्र-दृष्टिमं वही 
डपयोग अज्ञान-मिश्चित होते हैं ॥३३॥ 

भावार्थ--केवल-ट्विकमें केवलश्ान और केवलदर्शन दो ही 
उपयोग माने जानेका कारण यह है कि मतिशान आदि शेष दस 
छाह्सस्थिक उपयोग, फेवलीको नहीं होते । 

क्तायिकसम्यक्त्वके समय, मिथ्यात्वका श्रभाव ही होता है । 
यथाणल्यातचारित्रके समय, ग्यारहव गुणस्थानमें मिथ्यात्व भी है, 
पर सिफे सत्तागत, उदयमान नहीं; इस कारण इन दो मार्गणाओंम 
'मिथ्यात्वोदय-सहमावी तीन अज्ञान नहीं होते.। शेष नो उप- 
योग होते हैं। सो इस प्रकार:--उक्त दो मार्गताओम छुत्मस्थ- 
अवस्थामे पहले चार ज्ञान तथा तीन दर्शन, ये सात उपयोग और 
'केबलि-अधस्थामें फेवलशान झौर फेवलदशेन, ये दो उपयोग | 

देशविरतिमे, मिथ्यात्वका छदय न होनेके कारण तौन अशान 
नहीं होते श्लोर सर्वविरशतिकी अपेक्षा रखने वाले मनःपर्वायज्ञान और 


१--बही मत गोम्मरसार-जीवकाण्डकौ ७०४वों गायामें उद्चिखित है । 


-छपयोग । मार्गशास्थान-अधिकार । श्ण्ड 


केवल-द्विक, ये तीन उपयोग भी नहीं होते; शेष छह होते हैं । छुटमें 
अवधि-द्विकका परिगशणन दसत॒लिये किया गया है कि आ्रावकोको 
झवधि-उपयोगका वर्णन, शाख्रमें मिलता है । 

मिश्र-दष्टिमें छह उपयोग वही होते हैं, जो देशविरतिमें; पर 
विशेषता इतनी है कि मिश्र-दृष्टिमं तीन ज्ञान, मिश्रित होते हैं, 
शुद्ध नहीं अर्थात्‌ मतिशान, मति-अज्ञान-मिश्रित, श्रुतशान, श्रुत- 
अज्ञान-मिश्रित और अवधिज्ञान, विभड्शशान-मिश्रित होता है। 
मिश्रितता इसलिये मानी जाती है कि मिश्र-दष्टिगुशस्थानके समय ' 
अ्रद्ध-चिशुद्ध दर्शनमोहनीय-पुञ्छका उदय होनेके कारण परिणाम 
कुछ शुद्ध भर कुछ अशुद्ध अर्थात्‌ मिश्र होते हैं । शुद्धि क्री श्रपेत्ञासे 
मति आदिको ज्ञान ओर अ्शुद्धिकी श्रपेत्षासे अ्रशान कहा जाता है। 

गुगस्थानमें श्रवधिद्शेनका सम्बन्ध विचारनेवाले कार्मग्रन्थिक 
पक्त दो हैं । पहला चोथे श्रादि नो गुणस्थोनोमे अवधिद्र्शन मानता 
है, जो २१वीं गा०में निर्दिप्ट है। दूसरा पत्त, तीसरे गुणस्थानमे भी 
अवधिदर्शन मानता है, जो ४<वीं गाथामें निर्दिष्ट है। इस जगह 
दा पक्तक्ो लेकर ही मिश्र-दृष्टिके उपयोगोर्म अवधिदर्शेत गिना 

॥ ४५ ॥ 

मणनाणचक्खुवज्ञा,अणहारि तिन्नि दंसथ चड नाणा। 
चउनाणसंजमोबस,-मवेयग ओहिदंस य ॥ ३४ ॥ 

मनोशानचक्षुवजा अनादारे त्रीणि दशनानि चत्वारि शानानि | 

चतुशो नसंयभोपशमवेदकेडबवधघिदर्शन च ॥३४॥ 


अर्थ--अनाहारकमार्गणार्मे मनःपर्यायज्ञान और चक्तुदंशनको 
छोड़कर, शेष दस उपयोग होते हैं। चार शान, चार संयम, उप- 


१---जैसे:--श्रीयुत्‌ घनपतिसिंहजीद्वारा मुद्रित उपासकदशा पृ० ७० । 
२--गोम्मटसारमें यही बात मानी हुई है । देखिये, जीवकाण्डकी गाथा ७०४ । 











११० लोथा क्मंच्रम्थ । मार्मखाओंमे- 





शमसम्यकक्‍त्व, वेदक अर्थात्‌ ज्ञायोपशमिकलम्यक्त्व और झवधि- 
दर्शन, इन ग्यारह मार्गणाओमें चार शान तथा तीन वशेन, कुल 
सात उपयोग होते हैं | ३४॥ 

भावा्थ--विप्रद्गति, फेवलिसमुद्धात और मोक्ष अ्रनाह्ारकत्व 
होता है । विश्रदगतिमं श्राठ उपयोग होते हैं। ज्ञेसेः--भावी 
तीथंकर आ्रादि सम्यकत्वीको तीन शान, मिथ्यात्वीको तीन अज्लान 
और सम्यक्‍त्वी-मिथ्यात्वी उडभयकों अ्चच्तु और अवधि, ये दो 
दर्शन । केवलिसमुद्धात और मोक्तरम केवलशान और फेवलदशेन, दो 
उपयोग दोते है। इस तरह सब मिलाकर अनाद्दारकमार्ग णारमे 
दूस उपयोग हुए । मनःपर्यायज्ञान और चक्तुदंशेन, ये दो उपयोग 
पर्यांप-अवस्था-भावी होनेके कारण अ्रनाह्रकमार्ग णार्मे नहीं होते। 

केवलशानके सिवाय चार ज्ञान, यथाण्यातके लिवाय चार 
खारित्र, ओपशमि क-छ्ायोपशमिक दो सम्यकत्व और अवधिदर्शन, 
ये ग्यारह मार्गणाएँ चोथेसे लेकर बारहवें गुणस्थान तकमें दी पायी 
जाती हैं; इस कारण इनमें तीन अशान और केवल-द्विक, इन पाँच- 
के सिवाय शेष सात उपयोग माने हुए हैं । 

इस जगह अवधिदशनमें तीन अश्ञान नहीं माने हैं। सो २१ वीं 
गाथामें कहे हुए “जयाइ नव मश्खुओहदिदुगे” इस कामेग्रन्थिक मत- 
के अनुसार समभना चाहिये ॥ २४ ॥ 


दो तेर तेर बारस, मणे कमा अट्ठ दु चड चउ वयणे | 

चडउ दू पण तिन्नि काये, जियगुणजोगोवओगन्ने ॥ ३५ ॥ 
द्वे त्रयोदश श्रयोदश द्वादश, मनसि क्रमादष्ट द्वे चत्वारश्रत्वारों बचने | 
चत्वारि द्वे पल्च भ्यः काये, जीवगुणयोगोपयोगा खन्ये ॥| १५ ॥ 


अर्थे--अन्य आचाये भनोयोगमें जीवस्यान दो, शु्दझआन तेरह, 
'जोग तेरद, उपयोग बारद , धचनयोगमे अीवस्यान झाठ, गुणव्वान 


-उपयोग । मार्गलास्थान-अधिकार । श्श्श्‌ 











दो, योग जार, उपयोग चार और काययोगममे जीवखान 
खआार, गुणण्यान दो, योग पाँच औौर उपयोग तोन मानते दें ॥ ३५ # 


भावार्थ--पहले किसी प्रकारकी विशेष चिचत्षा किये बिना ही 
मन, वचन और काययोगम जीवस्थान आदिका विचार किया गया 
है, पर इस गाथामे कुछ विशेष विवत्षा करके । अथांत्‌ इस जगद्ट 
अत्येक योग यथासम्मव अन्य योगसे रहित लेकर उसमें जीच- 
स्थान आदि दिखाये हैं। यथासम्भव कहनेका मतलब यह है कि 
मनोयोग तो अन्य योगरद्दित मिलता ही नहीं; इस कारण वह वचन- 
कांय उभय योग-सहचरित ही लिया जाता है; पर चचन तथा काय- 
योगके विषयम यह बात नहीं ; वचनयोग कहीं काययोगरहित न 
मिलनेपर भी द्वीन्द्रियांदिमें मनोयोगरहित मिल जाता है। इसलिये 
चद मनोयोगरदित लिया जाता है। काययोग एकेन्द्रियमें मन-चचम 
डभय योगरद्दित मिल जाता है । इसीसे वह वैसा ही लिया जाता है । 


मनोयोगमें अपयांघ और परयांप्त संशी, ये दो जीवस्थान हैं, अन्य 
नहीं; क्यांकि अन्य जीवस्थानोमं मनःपर्याप्रि, द्ृव्यमन आदि 
सामग्री न होनेसे मनोयोग नहीं होता । मनोयोगमे गुणस्थान तेरद 
हैं, क्योंकि चोदह॒व गुणस्थानमें कोई भी योग नहीं होता । मनोयोग 
पर्याप्त-अवस्था-भाषी है, इस कारण उसमे अपर्याप्र-अवश्या-भावी 
कार्मण ओर झोदारिकमिअ, इन दोको छोड़ शेष तेरद् योग होते हैं। 
यद्यपि केवलिसमुद्धातके समय पर्याप्-अवामे भी उक्त दो योग 
होते हैं। तथापि उस समय प्रयोजन न होनेके कारण फेवलशानी 
मनोद्वव्यको प्रदण नहीं करते । इसलिये उस भयश्यामें भी उक्त दो 
शोगके साथ मनोयोगका साइचर्य नहीं घटवा । मनवाले प्रायिआंमें 
खब प्रकारके बोधकी शक्ति पायी जाती है; इस कारण मनोबोगम 
आरदह डपयोग कहे गये हैं। 


श्श्र चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गजाओमें- 
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१७वीं गाथामें मनोयोगमें सिर्फ पर्याप्त संशी जींचस्वरन माना है, 

को ब्रतेमान-मनोयोगवालौको मनोयोगो मानकर। इस गाथा 
मनौयोगम अपर्याप्त-पर्याप्त संशि-पञ्जेन्द्रिय दो जीवश्यान माने हैं; सो 
धर्तमान-भावी उभय मनोयोगवालोको मनोयोगी मानकर । मनो- 
योगपस्तम्बन्धी गुणझान, योग और उपयोगके सम्बन्धर्मं ऋमसे 
२२, २०, ३१वीं गाथाका जो मन्तव्य है, इस जगह भी वही है; तथापि 
फिरसे उल्लेख करनेका मतलब सिर्फ मतान्तरको दिखाना है। मनो- 
योगमें जीवस्थान और योग विचारनेमें विवत्ता भिन्न-भिन्न की गयी 
है। जैसे:--भावी मनोयोगवाले अ्पर्याप्त संक्षि-पश्चेन्द्रियको भी मनो- 
योगी मानकर उसे मनोयोगम गिना है। पर योगके विषयर्म पेसा 
नहीं किया है। जो योग मनोयोगक्रे समकालीन हैं, उन्हींको मनो- 
योगमें गिना है। इसीसे उसमें कामंण और ओऔदारिकमिश्र, ये दो 
योग नहीं गिने हैं । 

बचनयोगमें आठ जीवस्थान कहे गये हैं । वे ये हैं:--द्वीन्द्रिय, 
च्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और हरसंशि-पश्चेन्द्रिय, ये चार पर्याप्र तथा 
अपर्याप्त। इस जमह चचनयोग, मनोयोगरहित लिया गया है, सो इन 
आठ जीवस्थानोमें ही पाया जाता है। १७ वीं गाथाम॑ं सामान्य बचन- 
योग लिया गया है। इसलिये उस गाथाम_॑ वचनयोगम संशिपश्रे- 
न्विय औवस्थान भी गिना गया है। इसके सिवाय यह भी भिन्नता 
है कि उस गाथामें वर्तेमान वचनयोगवाले ही वचनयोगके स्वामी 
विचज्षित हैं; पर इस गाथामें वर्तमानकी तरह भावी वच्चनयोग- 
वाले भी वचनयोगके स्वामी माने गये हैं; इसी कारण वचनयोगर्मे 
वहाँ पाँच और यहाँ झ्राठ जीवसश्यान गिने गये हैं । 

वचनयोगमें पदला, दूसरा दो गुण्ख्यान; औदारिक, औदारिक- 
मिश्र, कार्मण और अखत्यारषावचन, ये चार योग; तथा मसि- 
अक्षान, श्रुत-अशान, चक्षुदृ्शन और अचक्षुर्दर्शन, ये चार उपयोग हैं । 


-डपयोगा |... मार्गशास्थान-अधिकार | ११३ 








२२, २८ और ३९१घ्रीं गाथामें अनुक्रमसे वचनयोगमें तेरह ग्रुण- 
स्थान, तेरह योग और बारह उपयोग माने गये हैं। इस भिन्नता- 
का कारण वही है। अर्थात्‌ वहाँ चचनयोग सामान्यमात्र लिया गया 
है, पर इस गाथामें विशेष--मनोयोगरहित । पूर्वमें बचनयोगमें 
खसम-कालीन योग विवक्धित है; इसलिये उसमें कार्मस-झौदारिकमिश्न, 
ये दो अपरययाप्त-अवस्था-सावी योग नहीं गिने गये हैं। परन्तु इस 
जगह असम-कालीन भी योग विवक्तित है। अर्थात्‌ कार्मण और झौदा- 
रिकमिश्र, अपययाप्त-अवस्था-भावी होनेके कारण, पर्यास-अवस्था-भावी * 
बचनयोगके असम-कालीन हैं. तथापि उक्त दो योगवालॉको भवि- 
प्यतूम वचनयोग होता है। इस कारण उसमे ये दो योग गिने गये हैं। 
काययोगमे सूचम और बादर, ये दो पर्यात्त तथा अपरयांप्त, कुल चार 
जीवस्थान; पहला और दूसरा दो गुणस्थान; ओदारिक, औदारिकप्रि- 
अ, वैक्रिय, वैक्रियमिञ्र ओर कार्मण, ये पाँच योग तथा मति-अश्ञान, 
श्रुत-अशान और अ्रचक्षुदंशंन, ये तीन उपयोग समभने चाहिये । 
१६, २२, २५ और ३१वीं गाथामें चौद्द जीवस्थान, तेरद गुण- 
स्थान, पन्द्रह योग और बारह उपयोग, काययोगमे बतलाये गये हैं। 
इस मत-भेदका तात्पर्य भी ऊपरके कथनानुसार है। अर्थात्‌ वहाँ 
सामान्य काययोगको लेकर जीवस्थान आदिका विचार किया गया 
है, पर इस जगह विशेष। अर्थात्‌ मनोयोग ओर वचनयोग, उभयर द्वित 
काययोग, जो एकेन्द्रियमात्रमे पाया जाता है, उसे लेकर ॥ ३५ ॥ 





११७ खलोथा कर्मभल्थ । मार्गशाओफा- 
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(५)-मारगणाओं में लेश्या | 
छसु लेसासु सडाएं, एगिंदिश्रसंनिमदगव्णसु । 
पदला चजउरो तिन्लषि उ, नारखविगलग्गिपवर्णेसु ॥१९॥ 
घटसु छेध्यासु स्पस्थानमेकोन्द्र वासंशिभूदकवनेषु । 
प्रयमाश्चतल्लास्तलस्तु, नारकाबिकलाग्निपवनेषु [| ३६ ॥ 

अ्र्थ--छुद लेश्यामार्ग णाशोमे अपना-झपना स्थान है। पकेन्द्रिय, 
ध्रसंश्षि-पश्चेन्द्रिय, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय, इन पाँच 
मार्गशाझम पदली चार लेश्याएँ हैं। नरकगति, विकलेन्द्रिय-तजिक, 
झप्िकाय ओ्रोर वायुक्राय, दहन छुद्द मार्गगाशोमें पहली तोस 
शेश्याएँ हैं + ३६॥ 

भाषार्थ--छुह खेशयाओंमें झपना-झपना स्थान है, इसका मतलब 
यह है कि एक समयमें एक जीवमें एक ही केश्या होती है, दो नहीं। 
क्योंकि छुट्टी लेश्याएँ समान कालकी भअ्पेक्षासे आपसमें विदैद्ध हैं; 
कृष्ण ले श्यावाले जीचोरम कृष्ण शेश्या दही होतो है। एसी प्रकार आगे 
भो समम तैना चाहिये । 

पकेन्द्रिय आदि उपयुक्त पाँच मार्ग णाओमे कृष्ण ले तेज: पर्यन्त 
खार लेश्याएँ मानो जातो हैं। इनमेंसे पहली तोन तो भवरप्रत्यव 
दोने के कारण सदा ही पायो जा सकतो हैं, पर तेजोलेश्याके सम्बन्धमें 
यह बात नहीं; वह सिर्फ अपर्याप्त-अवस्थामें पायी जाती है। 
इलका फारण यह है कि जब कोई तेजोलेश्यावाला जोव मरकर 
पृथ्वोकाय, जलकाय या वनस्यतिकायमें जनमता है, तब डसे कुछ 
काल तक पूर्व जन्मको मरण-कालीन तेज्नोलेश्या रदतो है। 

नरकगति झादि उपयुक्त छृद मार्गयाओके जोवोमे ऐसे अश्युम 


परिणाम दवोते हैं, जिससे कि वे कृष्ण भादि तीन लेश्याओके लियाय 
अन्य लेश्यओके अधिकारी नहीं बनते ॥ ३६ ॥| 





>अल्प-बशुत्वं।.. मार्गणास्थांग-झअंधिकार । श्त्प 





(६)-मार्गणाओंका अत्प-बहुत्व । 


[आठ गाथाओंठे | ] 


अहलायसुहुमकेवल,-दागे सुक्का छावि सेसठाणेसु । 

नरानिरयदेवतिरिया, थोवा दु असंखणंतगुणा ॥३७॥ 
यथाख्यातसूक्ष्मकेव लद्विके झुक्छा घडपि शेषस्थानेषु । 
नरनिरयदेवातियश्व:, स्तोकद्व्यसख्यानन्तगुणा: || ३७ ॥॥| 


अर्थ--यथाख्यातचारित्र, सूद्मसंपरा यचारित्र और कफेवल-द्विक, 
इम चार भागंणाओ्रमें शुक्ललेश्या है; शेष मार्गणासख्थानोंमें छह 
केश्याएँ होती हैं। 

[गतिमार्गयाका श्रत्प-बहुत्वः--] मजुष्य सबसे कम हैं, नारक 
उनसे असंख्यातगुण हैं, नारकोंसे देव श्रसंख्यातगुण हैं. भर देवोखे 
तियेश्व अनन्तगुण हैं ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ--यथाख्यात भ्रादि उपयुक्त चार मार्गणाओमें परिणाम 
इतने शुद्ध होते हैं. कि जिससे उनमें शुक्ललेश्याके सिचाय अन्य 
लेश्याका संभव नहीं है। पूर्व गाथामें सचचह ओर इस गाथामें 
यथाख्यातचारित्र आदि चर, सब मिलाकर इक्ौस मार्गणाएँ हुई । 





१--थहाँ से लेकर '४४वां गाथा तक, चौदढ मार्गणाओंमें अल्प-बहुत्वका विचार है; वह 
प्रशापनाके अल्प-बहुत्व नामक तीसरे पदसे उद्धुत है। उक्त पदर्मे मार्गशाओंके सिवाय और भी 
तेरह द्वारोंमें भ्ल्प-बहुत्वका विचार है। गति-विषयक भ्रल्प-बहुत्व. प्रशापनाके ११४वें पृष्ठ पर है । 
इस अटप-यहुत्वका विशेष परिज्ञान करनेकेलिये इस गाथाकों व्याख्यामें, मनुष्य आदिको संरूषा 
दिखायी गयी हे, जो भनुयोगद्वारमें वर्शित दैः--मनुष्य-संख्या, १०२०५; नारक-संख्या, पृ० १०६ 
अध्युरकुमर-संख्या, १० २००; व्यन्तर-संख्या, ० २०८; ज्योतिष्क-संख्या, पृ० २०८; वैमामिक- 
संख्या, ९० 3९५। यहाँके समान पसंग्रहमें थोड़ासा वर्शन है:--व्यन्तर-संख्या, द्वा० २, 
गा० १४; ज्योतिष्क-संख्या, द्वा० २, गा० १४; मनुभ्य-संख्वा, द्वा० २, गा० २१ । 


११६ चौथा कमंअन्थ । मार्गणारओका- 
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इनको छोड़कर, शेष इकतालीस मार्गगाओमे छुद्दों लेश्याएँ पायी 
जाती हैं। शेष मार्गणाएँ ये हैं :-- 

१ देवगति, १ मलुष्यगति, १ तिश्रश्वगति, १ पश्चेन्द्रियआति, 
१ असकाय, ३ योग, हे वेद, ७ कषाय, ४ ज्ञान ( मति आदि ), ३ 
अशान, ३ चारित्र (सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार- 
विशुद्ध), १ देशविरति, १ अविरति, ३ दर्शन, १ भव्यत्व, १ अभव्यत्व, 
३ सम्यकत्व ( ज्ञायिक, क्षायोपशमिकर ओर ओऔपशमिक ), १ सासा- 
दन, १ सम्यग्‌मिथ्यात्व, १ मिथ्यात्व, १ संशित्व, १ आहारकत्व और 
१ अनाहार कत्व, कुल ४१। 

[मल्ुष्यो, नारकों, देवों ओर तियंश्लोका परसरुपर अरूप-बहुत्व, 
ऊपर कहा गया है, उसे ठीक-ठीक समभनेकेलिये मनुष्य आदिकी 
संख्या शास्त्रोक्त रीतिके अनुसार दिखायी जाती है ]:-- 

कि जघन्य उन्तीख अ्रड्ट-प्रमाण और उत्कृष्ट, असंख्यात 
द्वोते हैं । 

( के ) जघन्यः--मलुष्योके गर्भज और संमूच्छिम, ये दो भेद हैं। 
इनमेसे संमूच्छिम मनुष्य किसो समय बिलकुल ही नहीं रद्दते, 
केवल गर्भज रहते हैं | इसका कारण यह है कि संमूर्च्छिम मलुष्योकी 
आयु, अन्त हत्त-प्रमाण होती है । जिस समय, संमूच्छिम मज॒ष्यो- 
की उत्पत्तिम एक अन्तमुह्तंसे म्रधिक समयका अन्तर पड़ जाता है, 
डस समय, पहल्षेके उत्पन्न हुए सभी संमूच्छिम मनुष्य मर चुकते 
हैं। इस प्रकार नये संमूच्छिम मजुप्योकी उत्पत्ति न होनेके ख्रमय 
तथा पहले उत्पन्न हुए सभो संमूच्छिम मजुष्योके मर चुकनेपर, 
गर्भज़ मनुप्य ही रह जाते हैं, जो कमसे कम नीचे-लिखे उनन्‍्तीस 
अक्लोफे बराबर होते हें । इसलिये मलजुष्योकी कमखे कम यही 
संख्या हुई । 

१--अनुयोगद्वार, एृ० २ ०४-्ै+ । 





-अत्प-बहुत्व | मार्गशास्थान-अधिकार । ११७ 


.. पाँच वर्गके' स्लाथ छुठे वर्गको गुणनेसे जो उन्तीस अक्ल होते 
हैं, वे ही यहाँ लेने चाहिये। जैसेः:--२को २के साथ गुणनेसे ७ 
होते हैं, यह पहला वर्ग । ४के साथ ४को गुणनेसे १६ दोते हैं 
यह दूसरा वर्ग। १६को १६से गुणनेपर २५६ होते हैं, यह तीसरा 
घर्ग। २५६को २५६से गुणनेपर ६५५३६ दोते हैं, यह चौथा वर्ग । 
६५४३६को ६५५४दसे गुणनेपर ४२६४४६६५२&६ होते हैं, यदद 
पाँचवाँ वर्ग । इसी पाँचव वर्गकी सह्ृधाको उसी सदह्लघाके साथ 
गुणनेसे १८४४६७४४०७३७०&५४५१६१६ द्वोते हैं, यह छुठा वर्ग । इस 
छठे वर्गंकी संख्याको उपयुक्त पाँचवे वर्गकी संख्यासे गुणनेपर 
७&२२८१६२४१४२६४३३७५४ ३५४३&६१०३३६ होते हैं, ये उन्तीस भड्ढू 
हुण। अथवा (का दूना २, शका दूना ७, इस तरह पूर्ज-पू्य 
संख्याको, उत्तरोत्तर छुथानवे वार .दूना करनेसे, वे ही उन्तीसख 
अइ होते हैं । 


( ख ) उत्कृष्ट--जब संमूर्च्छिम मनुष्य पैदा होते हैं, तब ये 
पक साथ अधिकसे अधिक श्रसंख्यात तक दोते हैं, उसी समय 
मलुष्योंकी उत्कृष्ट संखुया पायो जाती है। असंख्यात संख्याके 
अखंख्यात भेद हैं, इनमेंसे जो असंख्यात संख्या मजुष्योकेलिये इृष है. 
उसका परिचय शास्त्रमें काले ओर ज्षेत्रं, दो प्रकारसे दिया गया है। 








(--समान दो संख्याके गुयनफलकों उस संख्याका बगे कहते हैं। जेसे:--५ का 
बगे २५ । 

२--ये ही उन्तास अड्ू, गर्भेज-मनुष्यकी संख्याकेलिये भक्तरोंके संकेतद्वारा गोम्मटसार- 
लीवकाण्डकी १५७वों गाथामें बतलाये हैं । 

३--देखिये, परिशिष्ट 'घ।! 

इ---ऊालसे क्षेत्र अत्यन्त सुक्म माना गया है, क्योंकि अन्ुल-प्रमाण सूचि-भेणिके प्रदेशों 
की संख्या अ्संख्यात अ्रवर्सापणीके समयोंके बराबर मानी हुई दे " 


श्श्ष्ट आया कर्मग्रन्‍्थ | मार्गकाओका- 








.._ (१) कालः--असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके जितने 
समय दोते हैं, मलुष्य अधिकसे अधिक उतने पाये जा सकते हैं । 

(२ ) क्षेत्रः--सात॑ रज्जु-प्रमाण घनीकृत लोककी अह्ुलमात्र 
सूचि-अणिके प्रदेशोंके तीसरे बर्गमूलंको उन्हींके प्रथम वर्ग 
मुलके साथ गुणना, गुणनेपर जो संख्या प्राप्त हो, उसका संपूर्ण 
सूचि-अभ्रणि-गत प्रदेशों भाग देना, भाग देनेपर जो संच्या लब्ध 
होती है, एक-कम वही संख्या मलुष्योंकी उत्कृष्ट संख्या है। यदद 
संख्या, अहुलमात्र सूचि-श्रेणिके प्रदेशोंकी संख्या, उनके तीसरे वर्ग 
मूल और प्रथम वर्गमूलकी संख्या तथा संपूर्ण सूचि-श्रे णिके प्रदेशोकी 
संख्या वस्तुतः असंख्यात ही है, तथापि उक्त भाग-विधिसे मनुष्योकी 
जो उत्कृष्ट संख्या दिखायी गयी है, उसका कुछ खयाल आनेकेलिये 
कल्पना करके इस प्रकार समझाया जा सकता है| 

मान लीजिये कि संपूर्ण सूचि-श्रेशिके प्रदेश ३२००००० हैं और 
अलकझुमात्र सूचि-श्रेणिके प्रदेश २४६।२५६का घथम वर्गसूल दे ओर 
तीसरा वर्गमूल २ होता है । तीसरे वर्गमूलके साथ, प्रथम वर्गसूलको 
गुणनेखे ३२ होते हैँ, ३१४का ३२०००००में भाग देनेपर १००००० लब्ध 
होते हैं; इनमेंसे १ कम कर देनेपर, शेष बचे &8488 । कल्पनाजु- 
सार यह संख्या, जो वस्तुतः असंब्यातरूप है, उसे मनुष्योकी डत्कृष्ट 
संख्या समझूनी चाहिये । 





“मुहुमो य होइ कालो, तत्ता सुहुमयरं हबइ खित्त । 
अह्ढुःलसढीमित्ते, ओसप्पिणीड असंखज्जा ॥३७॥” 
--आवश्यक-नियुक्ति, ए० -++॥ 
१--रज्जु, घनीकृत लोक, सूचि-श्रेणि और प्रतर आदिका स्वरूप पाँचवें कर्म ग्रन्थकी ६७वों 
गायासे जान लेना चाहिये । 
२--जिस संख्याका वर्ग किया जाय, बद संख्या उस वग्गेका वर्गमूल हे । 
' ह--मनुष्यक्री यही संख्या श्सी रीतिसे गोम्मटसार-जीवराण्डकी १५६वीं गाथामें 
बतलाया है । 





-अहप-बहुत्ल । मार्गयास्थान-झधिकार । ११& 


नारक भी असंख्यात हैं, परम्तु मारकोंकी असंख्यात संख्या 
मलुंध्योंकी असंल्यात संक्यासे श्रसंख्यातगुनी अधिक है | नारकोंकी 
संख्याको शाखमें इस प्रकार बतलाया है :-- 

काखसे थे असंख्यात अघसर्पिणी कौर उत्सर्पिणीके समयाक्के 
तुल्य हैं । तथा क्ेजसे, सात रज्ज़ु-प्रमाण घनीकृत लोकके अह्डुल- 
मात्र प्रतर-छेत्रमे जितनी सूचि-भ्रेणियाँ होती हैं, उनके द्वितीय चर्ग- 
मूलको, उन्हींके प्रथम वर्गमूलके साथ गुणनेपर, जो गुणनफल हो, , 
उतनी सूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोकी संख्या और नारकाॉको संख्या 
यरावर होती हे'। इसको कल्पनासे इस प्रकार समझ सकते है। 

कल्पना कीजिये कि अहलुलमात्न प्रतर-त्षेत्रमे २५६ सुचि-श्रेणियाँ 
हैं। इनका प्रथम वर्गमूल १६ हुआ झोर दूसरा ४। १६को ४के साथ 
गुरानेसे ६४ होता है। ये ६४ सूचि-श्रेणियाँ हुईं। प्रत्येक सूचि- 
श्रेणिके ३२००००० प्रदेशोके हिसावसे, ६४ खूचि-श्रेणियांके 
२०४८६:००००० भचरदेश डुफ, इतने ही नारक हद । 

भवनपति देव श्रसंख्यात हैं, इनमेंसे असुरकुमारकी संख्या इस 
प्रकार बतलायी गयी हैः--अज्भुलमात्र आकाश-स्ेत्रके जितने प्रदेश हैं, 
उनके प्रथम चगेमूलके अ्रसंख्यातव भागमें जितने आकाश-प्रदेश आ 
सकते हैं, उतनी सूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोंके बराबर अ्रस्ुरकुमारकी 
संख्या होती है। इसी प्रकार नागकुमार आदि श्रन्य सब भवनपति 
देवोकी भी संख्या समझ लेनी चाहिये । 

इस संख्याको समभनेकेलिये कल्पना कीजिये कि अदुलमात्र 
आकाश-द्ेत्रमें २५६ प्रदेश हैं। उनका प्रथम वर्गसूल होगा १६ | 














१--गोम्मट्सारमें दौ हुई नारकोंकी संख्या, श्स संख्यासे नहीं मिलती । श्सकेलिये देखिये, 
जोबकाण्डकी १५२ वीं गाथा । ' 
२---गोम्म रसारमें प्रत्येक निकायको जुदा-जुदा संख्या न देकर सब भवनपतिओंकी 
संख्या एक साथ दिखायी हे । इसकेलिये देखिये, जौवकाए्डकों १६०वीं माथा । 


१४० चौथा कमंपग्रन्थ । मार्गाओंका- 
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श्ष्का कटपनासे असंल्यातवाँ भाग २ मान लिया जाय सो २ 
सूचि-भेणियोके धरदेशोंके बराबर अख्॒रकुमार हैं। पत्येक सूचि- 
श्रेणिके ३२००००० प्रदेश कल्पनासे माने गये हैं। तदनुसार २ सूचि- 
भ्रेणियोके ६४००००० प्रदेश हुए। यददी संख्या असुरकुमार आदि 
प्रत्येक मवनपतिकी समभनो चाहिये, जो कि चस्तुतः अस- 
लयात ही हे । 

व्यक्तरनिकायके देव भी अलंख्यात हैं। इनमेंसे किसी एक 
प्रकारके व्यन्तर देवोकी संख्याका मान इस प्रकार बतलाया गया . 
है। सड्ख्यात योजन-प्रमाण सूचि-भ्रेणिके जितने प्रदेश हैं, उनसे 
घनीकृत लोकके मण्डकाकार समग्रप्रतरके प्रदेशोको भाग दिया 
जाय, भाग देनेपर जितने प्रदेश लब्ध होते है, प्रत्येक घरकारके 
व्यन्तर देव उतने होते हैं. । 

इसे समभनेकेलिये कल्पना कीजिये कि सदूख्यात योजन- 
प्रमाण सूचि-शेणिके १०००००० प्रदेश :हैं। प्रत्येक सूचि-श्रेणिके 
३२००००० प्रदेशॉकी कल्पित संख्याक्रे अनुसार, समग्र प्रतरके 
१०२६४०००००००००० प्रदेश छुए । अब इस संख्याको १००७००७०० 
भाग देनेपर १०२४०००० लब्ध होते हैं । यही एक व्यन्तरनिकाय- 
कौ सझूख्या हुई | यह सकुण्या बस्तुतः असंख्यात है । 

ज्योतिषी देवोकी असडख्यात सड़ख्या इस प्रकार मानी गयी 
है। २४६ अहुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिक्रे जितने प्रदेश दोते हैं, उनसे 
समग्र प्रतरके प्रदेशोको भाग देना, भाग देनेसे जो लब्ध हो, उसने 
ज्योतिषी देव हैं । 





१--व्यन्तरका प्रमाण गोम्मटसारमें यहौ जान पढ़ता है। देखिये, जोवकाण्डकी १४६ 
वीं साबा । 

२--ज्वोतिी देवोकी संख्या गोम्मटसारमें भिन्न हे। देखिये, जोबकाश्डकोा १५६ 
मीं गाया । ॥ - 


-अल्प-बहुत्व । मार्गणास्थान-अधिकार । १५१ 
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इसको भी कल्पनासे इस प्रकार समभना चाहिये। २४६ 
अह्लुल-प्रमाण सूचि-श्रेणिमें ६४५३६ प्रदेश होते हैं, उनसे समप्र प्रतरके 
कल्पित १०२४००००००००००को भाग देना, भागनेसे लब्ध हुए 
१५४६२५४०००० । यही भान, ज्योतिषी देवोका समझना चाहिये । 


वैमानिक देव, असड्ख्यात हैं। इनकी असझूझख्यात संख्या इस 
प्रकार द्रसायी गयी हैः--अन्लुलमात्र आकश-क्षेत्रके जितने प्रदेश दे, 
उनके तीखरे वर्गसूलका घन करनेसे जितने आकाश-प्रदेश दो, उतनी 
खूचि-श्रेणियोंके प्रदेशोके बराबर वैमानिकदेव' हैं। 


इसको कल्पनासे इस प्रकार बतलायः जा सकता दैः--अह्लु लमात्र 

झाकाशके २५६ प्रदेश हैं। २५६८का तीसरा वर्गमुल २। रका घन 
८ है। ८ सूचि-श्रेणियोंके प्रदेश २४६००००० होते हैं; क्योकि प्रत्येक 
सूचि-श्रेणिके प्रदेश, कल्पनासे ३२००००० भान लिये गये हैं। यही 
संख्या वैमानिकोंकी संख्या समभनी चाहिये | 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और चैेमानिक सब देव मिलकर 
नारकोंसे अ्रसड्ख्यातगुण होते हैं । 

देखोसे तियंश्ञौंके अनन्तगुण होनेका कारण यद्द है कि अनन्त- 
फायिक-वचनस्पति जीव, जो संख्यामें श्रनन्‍्त हैं, वे भी तियंञ्थ हैं + 
क्योकि वनस्पतिकायिक जीवोकों तियेश्वगतिनामकमंका उदय 
होता है ॥ ३७ ॥ 








१--किसी संख्याके वर्गके साथ उस संख्याकों गुणनेसे जो युणनफल प्राप्त होता है, 
वह उस संख्याका 'घनः है। जेसे:--४का वर्ग १६, उसके साथ डको गुणनेसे ६४ होता है । 
यही चारका धन है । 
२--सब वेमानिकोंकी संख्या गोस्मटसारमें एक साथ न देकर जुदा-जुदा दी हे । 
--जीव० गा० १६०---१ ६२ ४8 


श्२२ चोथा कर्म प्रन्थ । मार्यमजाओफका- 





इन्द्रिय और कायमांगणाका अल्प-बहुत्वः 





षणचउतिदुएगिदि, थोवा तिन्नि अहिया अणंतगुणा | 
लस थोब असंखरगी,नूजलानिल अहिय वण णंता ॥र८॥ 
पञ्चचतुस्त्रद्ययेकन्द्रिया:, स्ताकास्त्रयोंईघिका अनन्तगुणा: । 
ज्सा: स्तोका असंख्या, अग्नयों भूजलाननिा आधका वना अनन्ता: ॥३८।॥ 


थ--पश्चेन्द्रिय जीव सबसे थोड़े हैं। पश्चे निद्रयोँसे चतुरिन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रयोंसे त्रीन्द्रिय ओर त्रीन्द्रियोसे द्वीन्द्रिय जीव विशेषाधिक 
हैं। द्वीन्द्रियाँसे एकेन्द्रिय जीच अनन्तगुण हैं । 
असकायिक जीव अन्य सब कायके जीवॉसे थोड़े हैं । इनसे 
अपग्विकाथिक जीव असह्डघात गुण हैं। अप्ििकायिकौसे पृथिवीकायिक, 
पृथिवीकायिकोौसे जलकायिक और जलकायिकोसे वायुकायिक 
विशेषाधिक हैं। वायुकायिकोसे वनस्पतिकायिक अनन्तगुण हैं ॥ ४८) 
भाषाथं--असहूथयात कोटाकोटी योजन-प्रमाण सचि-भ्रेणिके 
जितने प्रदेश हैं, घनीकृत लोककों उतनी सूचि-श्रेणियौके प्रदेशोके 
बराबर द्वीन्द्रिय जीव आगममें कहे गये हैं। त्रीनिद्रिय, चतुरि- 
न्द्रिय और पश्चेन्द्रिय तियंश्व द्वीन्द्रियके बराबर हो कहे गये हैं। 





१--यह अस्प-बहुत्व प्रज्ञापनामें १५७ १२०-*(ै* तक है। गोस्मटसारकी इन्द्रिय- 
मार्गणणामें द्वोन्द्रियसे पच्चन्द्रिय पर्यन्तका विशेषाधिकत्व यहाँके समान वर्णित है । 
--जीव० गा० १७७४--छ८ | 
कायमार्गगणर्में तेज:कायिक आदिका भी विशेषाधिकत्क यहोंके समान है । 
++जीव० गा० २१०चे से आगे ॥ 
२--एक संख्या भन्य संख्यासे बड़ी होकर भी जब तक दनी न हो, तब तक वह उससे 
'विशेषाधिक” कही जाती है। यथा ४ या ५ की संख्या ३से विशेषाधिक हे, पर (को संख्या 
इसे दूनी है, विशेषाबिक नहीं! 


-अरप-वहत्व। मार्गणास्थान-अधिकार । १२३ 














जीवोकी संख्या समान कही इई हे तब पश्चेन्द्रिय आदि जीवॉका 
उपयुक्त अ्रल्प-बहुत्व कैसे घट सकता है?। इसका समाधान 
यह है कि अखंख्यात सह्ृधाके असहृयात प्रकार हैं। इसलिये 
श्रसंखयात कोटाकोटी योजन-प्रमाण 'सूचि-ओ्रेणि! शब्दसे सब जगह 
एक ही असह्धात सद्भधा न लेकर भिन्न-भिन्न लेनी चाहिये। पश्चे- 
निद्रिय तियंश्रोके परिमाणकी असह्ुधात सह्ुधा इतनी छोटी ली 
जाती है कि जिससे श्रन्य सब पश्चेन्द्रियेंको मिलानेपर भी कुल 
पश्चेन्द्रिय जीव चतुरिन्द्रियोंकी अपेत्ता कम ही होते हें । द्वोन्द्रियोंसे 
एकेन्द्रिय जीव भ्रनन्तगुण इस लिये कहे गये हैं कि साधारण वनस्प- 
तिकायके जीव अनन्तानन्त हैं, जो सभी एकेन्द्रिय हैं । 


खब प्रकारके तचअस घनीकृत ज्लोकके एक प्रतरके प्रदेशोंके बराबर 
भी नहीं होते और फेवल तेज:कायिक जीव, असझ्ुधात लोका- 
काशके प्रदेशोंके बराबर होते हैं। इसो कारण त्रस सबसे थोड़े 
श्रोर तेजःकायिक उनसे असड्डघयातगुण माने जाते हैं। तेजःका- 
यिक्र, पृथित्रीकायिकभ जलकायिक ओर वायुकांयिक, ये सभी 
सामान्यरूपसे असंख्यात लोकाकाश-प्रदेश-प्रमाण आगममे माने 
गये हैं तथापि इनके परिमाणसम्बन्धिनी असडट्धात सह्या 
भिन्न-भिन्न समकनी चाहिये। इसी अभिप्रायसे इनका डपयुक्त 
अल्प-बहुत्व कहा गया है। वायुक्रायिक जीवॉसे वनस्पतिकायिक 
इसलिये अनन्तगुण कहे गये हैं कि निगोदके जीव अनन्त लोका- 
काश-प्रदेश-प्रमाण हैं, जो वनस्पतिकायिक हैं ॥ ३८ ॥ 





१--अनुयोगद्वार-सृत्र, ६० २०३ २०४। 
२--अनुयोगद्वार, ए० नह 


१२५७ चौथा कर्मग्रन्थ । मार्गसाओंका- 
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योग और वेदसागेणाका अल्प-पहुत्व । 


मणवयथ णगकायजोगा, थोवा असंखग॒ण अणंतगुणा | 
'घुरिसा थोवा इत्थी, संखगुणाणंतगुण कीवा ॥ ३६ ॥ 


मनावचनकाययोगा:, स्तोका अमड्ुघभगुणा अनन्तगुणा; | 
पुरुषा: स्तोका: ल्लियः, सकूयगुणा अनन्तगुणाः क्लीबा: ॥३९।॥ 


अर्थ--मनोयोगवा ले अन्य योगवालोसे थोड़े हैं। वचनयोगवाले 
उनसे असंख्यातगुण और काययोगवाले वचनयोगवालॉसे अन- 
्तगुण हैं 

पुरुष सबसे थोड़े हैं। स्त्रियाँ पुरुषोसे सहृधातगुण और नपुं 
सक स्वियोंसे श्रनन्तगुण हैं ॥ & ॥ 

भावार्थ--मनोयो गवाले अन्य योगवालोसे श्सलिये थोड़े माने 
गये हैं कि मनोयोग संज्ी जीवॉमे ही पाया जाता है और संशी औीच 
अन्य सब जीवॉसे अल्प ही हैं । वचनयोगवाले मनोयोगवालोॉसे 
असहयगुण कहे गये हैं। इसका कारण यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, असंशि-पश्चेन्द्रिय ओर संशि-पश्चेन्द्रिय, ये सभी वचन- 
थोगवचाले हैँ । काययोगवाले वचनयोगियासे अनन्तगुण इस अभि- 
'प्रायसे कहे गये हैं कि मनोयोगी तथा वचनयोगीके अतिरिक्त णके- 
न्द्रिय भो काययोगवबाले हैं । 
तियंश्ञ-ख््रियां तियेश्व पुरुषोंसे तीन गुनी और तीन अधिक होती 











१०-यद्द अल्प-बहुत्व, प्रक्षापनाके १३४वें पृष्ठमें हे । गोम्मटसारमें पन्द्रह् योगोंको लेकर 
संख्याका विचार किया है। देखिये, जीत्र० गा० २५८--२६६ । 

बेद-विषयक अर्प-बहुत्वका विचार भी उसमें कुछ भिन्न प्रकारसे है। देखिये, जीब० 
>याब २७६०-शु८० । 


-अल्प-बहुत्व । मार्गयास्थान-अधिकार । १२५ 


हैं। मलजुष्य-खियाँ मनुष्यज्ञातिके पुरुषोंसे सताईसगुनी' और 
सत्ताईस अधिक होती हैं | देतियाँ देवोसे बसीसगुनी' और बत्तीस 
अधिक होती हैं। इसी कारण पुरुषोंसे स्त्रियाँ संख्यातगुण मानी 
हुई हैं | एकेन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय पर्यन्त सब जीव, असंक्षि-पञ्जन्द्रिय 
और नारक, ये सब नपुंसक ही हैं । इसीसे नपुंसक स्थ्रियौँकी 
अपेकत्ता अनन्तगुण माने हुए हैं॥ ३६ ॥ 


कषाय, ज्ञान, संपलम और दशेनसागेणाओंका अल्प-घहुत्वः- 
[ तीन गाथाओंसे। ] 
माणी कोही साई, लोही अहिय मणनाणिनो थोचा | 
ओहि असंखा सहसुयथ, अहियसम असंख विज्मंगा ॥४०॥ 
मानिन: क्रोघिनों मायनों, छोभिनोडइघिका मनोज्ञाननः स्ताकाः। 
अवधयो संख्या मतिश्रुता, अधिकरास्समा असछुबा विभज्ञा: ।| ४६ ॥ 
अर्थ--मानकषायवाले अन्य कषायवालोंसे थोड़े हैं । क्रोधी 
मानियोंसे विशेषाधिक हैं। मायावी क्रोधियोसे विशेषाधिक हैं। 
लोभी मायावियाोसे विशेषाधिक हैं । ह 
मनःपर्यायज्ञानी अन्य सब शानियोंसे थोड़े हैं। श्रवधिशानी 
मनःपर्यायज्ञानियोंसे अखंख्यगुण हैं। मतिज्ञानी तथा श्रुतज्ञानी 
आपसमें तुल्य हैं। परन्तु अवधिशानियाँसे विशेषाधिक ही हैं। 
विभज्ञशानी श्रुतशानवालोसे असडख्यगुण हैं ॥ ४० ॥ 
भावार्थ--मानवाले क्रोध आदि अन्य कषायवालोसे कम हैं, 
इसका कारण यह है कि मानकी स्थिति क्रोध आदि अन्य कषारयाँ- 
_की स्थितिकी अपेक्षा अल्प है। क्रोध मानकी अपेक्षा अधिक देर 
१--देखिये, पश्चसंग्रह द्वा० २, गा० ६५ । १00 
२--देख़िये, पचसंग्रह द्वा० २, गा० ६८। 











१२६ चौथा कमंत्रन्थ । मार्मजाओंकार-- 
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तक ठहरता है । इसीसे क्रोधवाले मानियोंसे अधिक हैं। मायाकी 
स्थिति क्रोधषकी स्थितिसे अधिक है तथा यह क्रोघियोंकी अपेक्षा 
अधिक जीवोमे पायी जाती है। इसीसे मायावियोको क्रोधियोंकी 
अपेक्षा अधिक कहा है। मायावरियोंसे लोभियाँको अधिक कहनेका 
कारण यह है कि लोभका उदय दसवें गुणस्थान पर्येन्त रहता है, पर 
मायाका उदय नववे गुणस्थान तक ही ! 

जो जीव मनुष्य-देहधारी, संयमवाले और अनेक-लब्धि-सम्पश्ष 
हो, उनको हो मलःपर्यायज्ञान होता दै। इसोसे मनःपर्यायशानी 
अन्य सब ज्ञानियोसे अत्प हैं। सम्यकत्वी कुछ मलुष्य-तियश्लोकों 
ओर सम्यकक्‍त्वी सब देव-नारकोंको अवधिज्ञान होता है । इसी कारण 
अवधिजानी मनःपर्यायशानियोसे अ्रसंख्यगु ण॒ है। श्रवधिज्ञानियोके 
अतिरिक्त सभी सम्यकक्‍त्वी मलुष्य-तियंश् मति-ध्र॒त-शानवाले हैं । 
झत एव मति-श्रुत-शानी अवधिज्ञानियोंसे कुछ अधिक हैं | मति-श्रत 
दोनों, नियमसे सहचारी हैं, इसोसे मति-भ्रुत-ह्ञानवाले आपसमें 
ठुल्य हैं। मति-श्रुत-शानियोसे विभज्ञश्षानियोंके असड्ख्यगुण होने- 
का कारण यह है कि मिथ्यादष्टिवाले देव-नारक, जो कि विभन्ञ- 
ज्ञानी ही हैं, वे सम्पकक्‍त्वी जीवोसे असडूख्यातगुण हैं ॥ ४० ॥ 
केवालिणों एंतगुणा, मइसुयअन्नाणि णंतगुण तुल्ला । 
सुहुमा थोवा परिह।-र संख अहस्ाय संखगुणा ॥४१॥ 

केवलिनोउनन्तगुणा:, मतिश्रुताइशानिनो$नन्तगुणास्तुस्या: | 

यूक्ष्मा: स्तोका: परिहारा: संख्या यथाख्याता:संख्यगुणा: ॥ ४१॥ 

अर्थ--केवलशानी विभज्ञज्ञानियोंसे अनन्तगुण हैं । मति- 
अज्ञानी और श्रुत-अशानी, ये दोनों आपसमे तुल्य हैं; परन्तु फेवल- 


आ्ञानियोंसे अनन्तगुण हैं । 
सुधम सम्परायचारित्रवाले अन्य चारित्रवालोंसे अल्प हैं। परि- 


-अत्प-बहुत्व । मार्गयास्थान-झधिकार । ह्श्ः 


िक 








वाममकाकमन करा पका मकमम पाक मम कमान पनुबक-> 


दहारविशुद्धचारित्रवाले सूदमसम्परायचारिज्रियोंसे संख्यातगुण हैं । 
यथाख्यातचारित्रवाले परिद्ारषिश्वद्धचा रित्रियोंसे संख्यातगुण हैं। 
भावार्थ-सिद्ध अनन्त हैं और वे सभी फेवलजानी हैं, इसोसे 
केवलशानी विभज्ञशानियोंसे अनन्तगण हैं। बजस्पतिकायिक जीव 
सिझोसे भी अनन्तगुण हैँ. और वे सभी मति-अजश्ानी तथा 
श्रुत-अशानी ही हैं। अत पव मति-अज्ञानी तथा भ्रुत-अशानी, 
दोनोका केवलशानियोसे अनन्तगुण होना संगत है| मति और अत- 
शानकी तरह मति ओर श्रुत-अज्ञान, नियमसे सहचारी है, इसोसे 
मति-अशानी तथा श्रुत-अज्ञानी आपसनमे तुल्य हैं। 
सूच्मसं परायचारित्री उत्कृष्ट दो सोसे नो सो तक, परिदहार- 
विशुद्धचारित्री उत्कृष्ट दो हजारसे नो हजार तक और यथाख्यात- 
चारित्री उत्कृष्ट दो करोड़से नो करोड़ तक हैं । अत एवं इन तौनों 
श्रकारके चारिधतरियोका उत्तरोत्तर संख्यातगुण अल्प-बहुत्व माना 
गया है ॥ ४१॥ 
छेषसमहय संखा, देस असंख्गुण णंतगुण अजया । 
शोवझसंखतदुर्शता, ओहिनयणक्रेवलअचक्खू ॥४२॥ 
छेदसामायिका: संख्या:, देशा असंख्यगुणा अनन्तगुणा अयता; 4 
स्तोका5संख्यद्ब्यनन्तान्यवधिनय तकेवलाचक्षूंषि ॥ ४२ ॥ 





अर्थ--छेदोपस्था पनोयचारित्रवाले यथारूयातचारि ज्रियोंसे 
खंस्यातगुण हैं। सामायिकचारित्रवाले छेदो पस्थापनी यचारि त्रियोखे 
संख्यातगुण हैं । देशविरतिवाले सामायिकचारिश्रियाँसे अखं- 
श्यातगुण हैं। अधविरतिवाले देशविरतांसे अनन्तगण हैं । 

झचधिदर्शनी अन्य सब दर्शनवालोसे अल्प हैं। चक्षुदृ्शनी 
अवधिदर्शनवालोसे असंख्यातगुण हैं । फेव लद्शेनी चन्तुदृर्शनवालोसे 
अनन्तगुण हैं। अचक्षुदंशंनी फेवलदशनियोसे भी अनस्तगुण हैं। 


श्श्८ खौथा कर्मग्रन्थ । मार्ग साओं काौ- 


भावार्थ--यथाणूयातचारित्रवाले उत्कृष्ट दो करोड़ले नौ करोड़ 
तक होते हैं; परन्तु छेदो पस्थापनीय चा रित्रवाले उत्कृष्ट दो सौ करो- 
ड्से नौ सौ करोड़ तक और सामायिकचारिश्रवाले उत्छृष्ट दो 
हजार करोड़से नौ हजार करोड़ तक पाये जाते हैं। इसी कारण 
ये उपयुक्त रीतिसे संख्यातगुण माने गये हैं। तियय॑श्व भी देशबिस्त 
होते हैं; ऐसे तियंश्व असंख्यात होते हैं। इसीसे सामायिकचारित्र- 
वालोसे देशविरतिवाले श्रसंख्यातगुण कहे गये हैं। उक्त चारित्र- 
याल्रौंको छोड़ अन्य सब जीव अविरत हैं, जिनमें अनन्तानन्त वन- 
स्पतिकायिक जीवोका समावेश है। इसी अभिप्रायसे अविरत 
जीव देशविरतिवालोकी अपेक्षा अनन्तगुण माने गये हैं । 

देवों, नारकों तथा कुछ मनुष्य-तियंश्चोको ही श्रवधिदर्शन दोता 
है। इसीसे अन्य दर्शनवालोकी श्रपेत्षा अवधिदर्शनी भ्रत्प हैं । 
चक्तु्दशंन, चतुरिन्द्रिय, असंशि-पश्चेन्द्रिय ओर संशि-पश्चेन्द्रिय, इन 
तीनों प्रकारके जीवोम होता है । इसलिये चक्षुदंशंनवाले अवधिद- 
शेनिर्योक्ी अपेक्षा असंख्यातगुण कहे गये हैं। सिद्ध अनन्त हैं और 
वे सभी केवलदर्शनी हैं, इसीसे उनकी संख्या चक्तुदंश॑नियोकी 
संख्यासे अनन्तगुण है। अचचक्षुदंशन सभी संसारी जीचॉमें होता है, 
जिनमें अकेले वनस्पतिकायिक जीव ही श्रनन्तानन्त हैं । इसी कारण 
अचचुदंशेनियोको केवलदशेनियेसे अनन्तगुण ऋह है । 


लेश्या आदि पाँच सागेणाओंका अल्प-बहुत्व॑ । 
[ दो यायाओंसे । ] 
पच्छाशणुपुव्विलेसा, थोवा दो संख णंत दो अहिया | 
ऋमवियर थोवर्णता, सासण थावो वसम संस्ा ॥४३॥ 


१-लैश्वाका अल्प-बहुत्व प्रशापना ए० १ डे डेअरे, भव्य-मार्गंखाका पृ० पा 


-अत्प-बहुस्थ।. मार्गयास्थान-अधिकार । १२६ 
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पञआनुपूर््या वेक्ष्या:, स्तोका द्वे संख्ये अनन्ता दे अधिके | 
अभव्वेतरा: स्ताकानन्ता:, सासादना; स्तोका उपशमा: संख्या: ||४१॥| 


अर्थ--लेश्याओका अल्प-बहुत्व पश्चाजुपूर्वी से--पी छेकी ओर से--- 
जानना चाहिये । जैसे:--शुक्ललेश्यावाले, अन्य सब लेश्यायालोखे 
अठ्प हैं। पद्मलेश्यावाले, शुक्लल्षेश्यावालोंसे संख्यातगुण हैं। तेजो- 
लेश्यावाणे, पद्मलेश्यावांलॉसे संख्यांतगुण हैं। तेजोलेश्यायालोखे 
कापोतलेश्यायाले अनन्तगुण हैं ।कापोतलेश्यावारलोसे नीललेश्यापाले 
विशेषाधिक हैं। कृष्णलेश्यावाले, नी ललेश्यावा लौले भी विशेषाधिक हैं। 


अभव्य जीव, भव्य जीयोले श्रत्प हैं। भव्य जीव, अमभन्‍्य 
औदवोकी अपेक्षा अ्रनन्‍्तगुण हैं । 


सासादनसम्यम्टशिवाले, अन्य सब दृष्टिवालोंसे कम हैं । 
ओऔपशमि ऋसस्यग्ट शिवाले, सासादनसस्यग्टष्टियालोसे खंल्यात- 
गुण हैं ॥७३॥ 


भावार्थ--लान्तक देवलोकसे लेकर अनुत्तरविमान तकके यैमा- 
निकदेवोको तथा गर्भे-जन्य संख्यातवर्ष आयुवाले कुछ मलुष्य-ति- 
यश्ञौको शुक्ललेश्या होती है। पद्मलेश्या, सनत्कुमारसे ब्रह्मतोक तकके 























संशिमार्गणाका ए० १३६ और भआद्वारकमार्गशाका.प० +रेे पर हे। अल्प-बहुत्व पदमें 
<म्यक््यमागंणाका जो श्रल्प बहुत्व पृ० १३६ पर दे, वद्व सं क्षप्तमात्र है । 

गोम्मटसार-जीवकाश्डकी ५३६ से लेकर ५४१ वीं तककी गाथाश्रोंमें जो लेश्याका अस्प- 
बहुत्त द्रव्य, ज्षेत्र, काल आदिको लेकर बतलाया गया है, वह कह्दीं-कद्दीं यहाँसे मिलता दे और 
कह्दों-कही नहीं मिलता । 

भअव्यमार्य णार्मे भ्रभव्यकी संख्या उसमें कर्ममन्‍्थकी तर जघन्य-युक्तानन्त कही हुईं है । 

“जौ० गा० ५५६ |: 
सम्यत्रत्व, संशी भौर आइरकमार्गद्ाका मी ध्मल्प-बहुत्व उसमें बरशणित है । 
“जी० गा० ६५६--६५८--६६२---६७० | 
दै 


श्३े० .श्वौथा कमंप्रन्थ । मर्ताणाओंकां- 








बैमानिकदेवोंकी और गर्म-जन्य संब्यात वर्ष आयुवाले कुछ मजुष्य- 
तियज्ञोको होती है| तेजोलेश्या, यादर पृथ्वी, जल और चनस्पति- 
कायिक जीवोको, कुछ पश्चेन्द्रिय तियंश्ञ-मनुष्य, भवनपति और 
ब्यन्वरोको, ज्योतिषों को तथा खोधमे-रशान कल्पके वैमानिकदेणों- 
को होती है । सब पद्मलेश्यावाले मिलाकर सब शुक्ललेश्यावालोकी 
अपेक्षा संख्यातगुरण हैं। इसो तरह सब तेजोलेश्याचाले मिलाये जायेँ 
तो सब पद्मलेश्यावालोसे खंब्यातगुण ही होते हैं। इसोले इनका 





२--लान्तकसे लेकर भनुत्तरक्मिन तकके वेम/नि्कदेवोक्ी भ्रपेत्ञा सनत्कुृमार से लेकर 
ब्रह्मलोक तकके वेमानिकदेव , असंख्यातगुण हैं। इसी प्रकार सनत्कुमार आदिके वेमानिकदेबोंकी 
अपेच्ी केवल ज्योतिषदेव ही असंख्यात-गुण है। अत एवं यह शक दोती है कि पत्मलेश्यावाले 
शुक्लेश्यावाज्ञसि श्रोर तेजोलेश्यावाले पद्मलेश्यावालोंसे असंख्यातगरण न मानकर संख्यातयुण 
क्यों माने जाते हैं ? 

इसका समाधान इतना ही है कि प्मलेश्यावाले देव शुकलेश्यावाले देबोंसे असंख्यातगुख 
हैं सद्दो, पर पप्चलेश्यावाले देवोंकी अपेज्षा शुझतेश्यावाले तिर्यच्ष असंख्यातगुण हैं । इसी प्रकार 
पद्मलेश्यावाले देबोंसे तेजोलेश्याबाले देवोंके पसंख्यातगुण होनेपर भी तेजोलेश्वावाले देबोसि 
पद्मलेश्यातराले तियंच असंख्यातगुण हैं। झत एब सब शुक्षतेश्यावालोंसे सब पप्मलेश्यावाले और संब 
बप्मलेश्यावालोसे सब तेजोलेश्याबाले संख्यातगुण ही होते हैं। सारांश, केवल देवोंकी भपेक्षा 
शुक्र भादि उक्त तीन लेश्याश्रोंका अब्प-बहुत्ब विचारा जाता, तब तो भसंख्यतवगुष कद जाता; 
परन्तु यह अल्प-बहुत्व सामान्य जीवराशिओ लेकर कहा गया ह और पप्मलेश्यावाले देवोंसे शुक- 
लेश्याबाले तिरयतरोंदी तथा तेजोलेश्यावाले देवोंसे पद्मलेश्यावाले तियंत्रोंको मंख्या इतनी बड़ी है; 
निएसे कि उक्त संख्यातगुण द्वी अब्प-बहुत्व घट सकता है । 

औजयघोमसूरिने शुछलेश्यासे तेनोलेश्या तकका झस्प-बहुत्त असंख्यातगुख लिखा हे; 
बयोकि उन्होंने सथा-गत 'दो संखा! पदके स्थानमें 'दोपसंखा” का पाठान्तर लेकर व्याख्य। को हे 
ओर अपने टवेमें यट् भी लिखा दे कि किसी-किसी प्रतिमें दो संखा' का पाठान्तर है, जिसके 
अनुसार संख्यातगुणका अल्प-पहुत्व समझना चाहिये, जो सुशोंको विचारणीय है । 

'दोप्संखा? यह पाठान्तर बास्तविक नहीं हे । दो संज्षा” पाठ ही तथ्य है। इसके अमु- 
सार संख्यातगुण अब्प-बहुत्वका शक्का-सम्गधान-पूवेक विचार, चुश औमलबगिरिसूरिने प्रशापनाके 
झस्प-बहुत्व चथा लेश्यापद की अपनी दृत्तिमें बहुत स्पष्ट रोतिसे किया हे ।--५० भ््दे 5 डे 5 |। 


न्यांल्प-वहुत्व । मार्गशास्थान-अंधिंकार ! ह श्श्१ 
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अल्प-बहुत्व संख्यातगुण कक्षा है। कापोतलेश्या, अनस्तवनस्पतिंका- 
थिक शीयोको होतो है, इसी सवबसे कापोतलेश्याषाले तेजोलेश्या- 
चालोसे अनन्तगुण कहे गये हैं। नीललेश्या, कापोतलेश्याचालोसे 
अधिक जीवयोमे और कृष्णलेश्या, नीललेश्यावालॉसे भी अधिक 
शीचोमे होती है; क्योंकि नीललेश्या कापोतकी अपेक्षा क्लिएतर अध्य- 
वसायरूप ओर कृष्णलेश्या नीललेश्यासे क्लिएतम अध्यवलायरूप है। 
यह, देखा जाता दे कि क्लि्ट, क्नश्तर और क्लि.्तम परिणामवाले 
जीवोकी संख्या उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती है । 

भव्य जीव, अभव्य जीवॉकी अपेक्षा अनन्तगुण हैं; क्योंकि अभव्य- 
जीव 'जघन्ययुक्त! नामक चौथी अनन्तसंख्या-प्रमाण हैं, पर सब्य 
जीव श्रनन्तानन्त है । 

झोपशमिकसम्यकत्वको त्याग कर जो जीव मिथ्यात्वकी ओर 
ऋुकते हैं, उन्हींकी सासादनसम्यकत्व होता है, दुसरोंको नहीं। 
इसीसे अन्य सब रृश्टिवालोसे सालादनसम्यग्शष्टियाले कम हीं 
पाये जाते हैं । जितने जीवोको औपशमिकसम्यक्त्व प्राप्त होता है, थे 
सभी उस सम्यकक्‍्त्वको वमन कर भमिथ्यात्वके अभिमुख नहीं होते, 
किन्तु कुछ ही द्ोते हैं; इसोौसे भोपशमिकसम्पक्‍्त्वसे गिरनेबालोकी 
अपेक्षा उसमें स्थिर रहनेवाले संख्यातग़ुण पाये जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


मीसा सखा वेथग, असंखगुण खह्यमिच्छ दु अणता । 

संनियर थोव णंता,णहार थोवेयर असंखा ॥ ४४॥ 
मिभा: संख्या वेदका, असंख्यगुणा: क्षायिकमिथ्या दाबनन्ती । 
संशीतरे स्तोकानन्ता, अनाहारका: स्तोका इतरेदसंख्या:॥ ७४ || 


अर्थ--मिश्रर ष्टियाले, औपशमिकसस्यस्शश्टियालोंसे संब्याद- 
शुश्ष हैं। वेदक (त्ञायोपशमिक) सम्पन्डहियाले जीप, मिभ्रदष्टिवालो से 


3०७४रफारइमक रन कान ८ ५. 


१३२ खौथा कर प्रन्थ । मार्गयाओफा-- 








अ्रसंख्यातगुण हैं । च्ञायिकसम्यन्दष्टियाले जीव, वेदकसम्यस्दष्टि- 
बालोसे अनन्त गुण हैं । मिथ्याइशिवाले जीव, त्तायिकसम्धस्टष्डि- 
बाले जीवॉसे भी अनन्तगुण हैं । 

संज्ली जीव, असंशो जीवोकी अपेत्ता कम हैं ओर असंशी जीव, 
उनसे अनन्तगुण हैं। अनाहारक जोव, आदहारक जीवोकी अपेक्षा 
कम हैं और झाहारक जीव, उनसे असंख्यातगुरण हैं ॥४४॥ 

भावाथ--मिश्रदृष्टि पानेवाले जीव दो प्रकारके हैं | एक तो वे, 
जो पहले गुणस्थानको छोड़कर मिश्रटदष्टि प्राप्त करते है ओर दूसरे 
वे, जो सम्यग्दष्टिसे च्युत होकर मिश्रदष्टि प्राप्त करते हैं । इसीसे 
मिश्रदश्चिले औपशमिकसम्यग्टशिवालोसे संख्यातगुण हो जाते 
हैं। मिश्रसम्यग्दष्टिवालॉसे क्ञायोपशमिकसम्यग्दश्टिवालोके असं- 
स्यातगुण होनेका कारण यह है कि मिश्रसम्यकत्वकी अपेक्षा 
क्ायोपशमिकसम्यक्त्वकी स्थिति बहुत अ्रधिक है; मिश्रसम्यक्त्वकी 
उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहत्त की ही होती है, पर च्ञायोपशमि कसम्यक्त्व की 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक छुघासठ सागरोपमकी | ध्तायिकसस्यक्त्वी, 
तज्ञायोपशमिक्रसम्यकित्वयोंसे अनन्तगुण हैं; क्योकि सिद्ध अनन्त 
हैं ओर वे सब च्ायिकसस्यक्त्वी ही हैं। ज्ायिऋसस्यकित्वयोसे 
भी मिथ्यात्वियोंके अनन्तगुण होनेका कारण यह है कि सब वनस्प- 
तिकायिक जीच मिथ्यात्वो ही हैं और वे सिद्धांसे भी अनन्तगुण हैं । 


देव, नारक, गर्भज-मनुष्य तथा गर्भ ज-तिय॑ श्व ही संशी हैं, शेष 
सब संसारी जीव असंशी हैं, जिनमें अनन्त वनस्पतिकायिक जीवा- 
का समावेश है; इसीलिये असंशी जीव संशियोकी अपेक्षा अनन्त- 
गुण कहे जाते हैं । 
अब विप्रहगतिमें वर्तमान, केवलिसमुद्घातके तीसरे, चौथे और 
थे समयमें वर्तमान, चौदद्यं शुणस्थानमें बतंमान और सिद्ध, 


-अरप-बहुत्य । मार्गणास्थान-अधिकार | श्र 





ये सब जीव अनाहारक हैं; शेष सब आदहारक हैं। इसीसे अनाहा- 
रकोकी अपेक्षा आहारक जीव हे कहे जाते हैं। वनसूप- 
लिकायिक जीच लिखोखले भी अनन्‍्तगुण हैँ और वे सभी संसारी 
होनेके कारण आद्वारक हैं | झत एवं यद शह्वा होती है कि भाद्रक 
जीव, अनाहारकोंकी अपेक्षा शनन्तगुण होने चाहिये, असंख्य- 
गुण कैसे ? 

इसका समाधान यह है कि एक-एक निगोद-गोलकम अनन्त 
जीव होते हैं; इनका असंख्यातवाँ भाग प्रतिसमय मरता और 
विभ्रहगतिम वर्तेमान रहता है। ऊपर कहा गया है कि विग्नहगसिमें 
घर्तमान जीव अनाहारक हो दोते हैं | ये अनाहा रक इतने अधिक दोते 
हैं, जिससे कुल आहारक जीव, कुल अनाहारकोकी अपेक्षा अन- 
न्तगुण कभी नहीं होने पाते, किस्तु अ्रसंख्यातगुण ही रहते हैं ॥४७॥ 


श्३छ चौथा कर्मग्रन्‍थ । दितीयाधिकारके- 








द्वितीयाधिकारके परिशिष्ट । 
<ऋष-ओषटक जे 2 


परिशिष्ट “ज? | 


पृष्ठ ४२, पडाक्ति २३फे 'योगमार्गणा? शब्दपर-- 


तौन योगोंके बाह्य और आशभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी न्याख्या राजवार्तिकर्मे 
बहुत ही स्पष्ट को गई हे । उसका सारांश इस प्रकार ऐः-- 

(क) बाह्य श्रोर आभ्यन्तर कारणों से होनेवाला जो मननके अभिमुख पश्रात्माका प्रदेश» 
परिस्पन्द, वद 'मनोयोग' है। इसका बाह्य कारण, मनोवर्गयाका आलम्बन भर भआ्भ्वन्तर 
कारण, वीर्यान्तरायकर्मका क्षय-क्षयोपशम तथा नो-इन्द्रियायरणकर्मका क्य-क्षयोपशम (मनो- 
लब्धि) हे । 

(ख) बाह्य और आशभ्यन्तर कार ण-जन्य भात्माका भाषाभिमुख प्रदेश-परिस्पन्द वचन- 
बोग' है | इसका बाह्य कारण पुद्ललविपाको शरीरनामकर्मके उदयसे होनेवाला वचनवर्गणाका 
आलब्बन है और आश्यन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्मका छय-क्षयोपशम तथा मतिज्ञानावरण और 
अच्चरभ्रुतशानावरण आदि कर्मका क्य-ज्योपशम (वचनलब्धि) है । 

गे) बाह्य भोर भआशभ्यन्तर कारण -जन्य गमनादि-विषयक आत्माका प्रदेश परिस्पन्द काय- 
योग' है । इसका बाह्य कारण किसी-न-किसी प्रकारकी शरीरबगंणाका आलम्बन है और आस्य- 
न्तर कारण बीर्थान्तरायकर्मका क्य-क्षयोपशम है । 

यद्यपि तेरहवे और चौदहवें, इन दोनों गुणस्थानोंके समय वीरयान्तरायकर्मका क्षयरुप 
अआशभ्यन्तर कारण समान ही है, परन्तु वर्गशालम्बनरूप बाह्य कारण समान नहीं है । श्र्थात्‌ 
बह तेरहवे गुणस्थानके समय पाया जाता है, पर चोदहवें गुणस्थानके समय नहीं पाया जाता । 
इसीसे तेरइवं गुणस्थानमें बोग-विधि होती है, चौदहवेंमें नहा । इसकेलिये देखिये, तत्त्वारथ- 
भ्रध्याय ६, सू० १, राजवार्तिक १०। 

योगके विषयर्मे शझ्मा-समाधान:-- 

(क) यह शक्का होती है कि सनोयोग और वचनबोग, काययोग ही हैं; क्योंकि शन दोनों 
बोगोंके समय, शरीरका व्यापार अवश्य रहता द्वी है ओर इन योगोंके आलम्बनभूत मनोद्रन्य 
ज़बा भावाद्रव्यका भ्दण भी किसी-न-किसी प्रकारके शारौरिक-योगसे हो होता है । 







>परिशिष्ट । मार्गशास्थान-अधिकार । श्शे५ 


इसका समाधान बद्दौ है कि मनोयोग तथा वच्नयोग, काययोगसे जुदा नहीं हैं; किन्तु 
काययोग-विशेष दी हैं। जो काययोग, मनन करनेमें सहायक होता है, वदी उम समय 'मनो- 
योग” और जो काययोग, माषाके बोलनेमें सहकारी होता है, वद्दी उस समय 'बचनयोग? मना 
गया है। सारांश यह है कि व्यवहारकेलिये दी काययोगके तौन भेद किये दें । 

(स्व) यह भो शक्कर होती है कि उक्त रौतिसे श्वासे'च्छू'समें सहायक होनेवाले काययोग- 
को 'श्वासोच्छूसयोग” कहना चादिये और तौनकी जगद्द चार योग मानने चाहिये । 

इसका समाधान यहद्द दिया गया द कि व्यवहारमें, जेसा भाषाका ओर मनका बिशिष्ट 
प्रयोजन दौखता है, वैसा श्वासोच्छूश्सका नही । भर्थात्‌ श्वासोच्छास और शरीरका प्रयोजन 
बैसा मिन्न नही है, जेसा शरीर और मन-बचनका । इसीसे तीन ही योग माने गये हैं। श्स 
बिषयके विशेष विच्चारकेलिये विशेषायश्यक-भाष्य, गा० ३५६--र६४ तथा लोकप्रकाश-सर्ग 
३, शो० १२५४--१३५५ के बीचका गद्य देखना चाहिये । 

द्रव्यमन, द्रब्यवचन और शरीरका स्वरुप:-- 

(क) जो पुद्ठल मन बननेके योग्य हैं, जिनको शास्त्रमेँ 'मनोवगेणा” कहते हैं, वे जब 
मनरूपमें परिणत हो जाते हैं---विचार करनेमें सहायक हो सकें, ऐसी स्थितिको प्राप्त कर लेते 
हैं-.तय उन्हें 'मन” कहते हं। शरीरमें द्रब्यमनके रहनेका कोई खास स्थान तथा उसका नियत 
आकार ब्वेताम्बरीय अन्धोंमें नहीं है। श्रेताम्बर-सम्प्रदायके अनुसार द्वग्यमनकों शरीर-न्यापी 
और शरीराकार समभना चाहिये। दिगम्बर-सम्प्रदायर्में उसका स्थान हृदय तथा आकार कमल- 
कासा माना है । 

(ख) बच नरूपमें परिणत एक प्रकारके पुद्ठल, जिन्हें भाषावर्गणा कहते हैं, वे ही 'व बना 
कहलाते हें । 

(ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पोना आदि हो सकता है, जो सुख-दुःल भोगनेका 
स्थान है और जो ओऔदारिक, वेक्तिय आदि वर्गणाओंसे बनता हे, बह 'शरीर' कहलाता हे । 











१४६ खौथा कर्मप्रस्थ । दवितीयाधिकाश्के- 


परिशिष्ट “झ?। 
पृष्ठ ६४५, पड़क्ति पके 'सम्यकत्व! शब्दपर-- 


इसका स्वरूप, विशेष प्रकारस जाननेकेलिये निम्न-लिखित कुछ बातोंका विचार काना 
बहुत उपयोगी है:-- 

(१) सम्यक्त्व सहेतुक दे या निह तुक ? 

(२) क्ञायोपशमिक आदि भेंदोंका आधार क्‍या हे ? ह 

(३) औपशमिक भर क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वका आपसमें अन्तर तथा च्ायिकसम्यशत्व- 
कौ विशेषता ! 

(४) शब्दा-समाधान, विषाकोदय और प्रदेशोदयका स्वरूप । 

(५) क्योपशम और उपशमकी व्याख्या तथा खुलाप्तावार बिचार । 

(१)--सम्यक्त्व-परिणाम सहेतुक है या निहेंत॒क ? इस प्रश्नका उत्तर यह हैं कि शसको 
निहेंतुक नई मान सकते: क्योंकि जो वस्तु निर्ंतुक हो, वह सब कालमें, सब जगह, एकसी 
होनौ चाहिये अथवा उसका अभाव होना चाहिये। सम्यक्स्व-परिणाम, न तो सबमें समान है 
और न उसका अभाव है। इसलिये उसे सहेतुक मानना ही चाहिये। सहे)क मान लेनेपर 
नह प्रश्न होता है कि उसका नियत द्वेतु क्या हें; प्रववन-श्रवण, मगवत्पूजन भादि णो-जो बात्य 
निमित्त माने जाते हैं, ६ ते| सम्यक्त्वके नियश्ष कारण हो ही नहीं सकते; क्योंकि श्न बाह्य 
लिमिक्षोंक दोते हुए भी अ्रभव्योंकी तरह भनेक भब्योंकों सम्यक्त्व-प्राप्ति नही होती। परन्तु 
इसका उत्तर श्तना ही है कि सम्प्त्त्व-परिणाम प्रकट होनेमें नियत कारण जौबका तबावि८ 
अन्यत्व-नामक भनादि पारिणाभिक-स्वभाव विशेष हो हे | जब इस पारिणामिक भव्यत्वका परि- 
कक होता हे, तभी सम्यक्त्व-लाभ हं।ता है। भव्यत्व परिणाम, साध्य रोसके समान द। कोई 
साध्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उप,यके विना ही) शान्त हो जाता है । किसौ साध्य रोगके शान्त 
होनेमें वेषका उपचार भी दरकार है ओर कोई साध्य रोग ऐसा भी होता हैं, जो बहुत दिनोंके 
बाद मिटता है। मन्यत्व-स्थभाव, ऐसा ही है ! अनेक जीवोंका भव्यत्व, बाह्य निमित्तके बिना ही 
बरिपा।क प्राप्त करता है | ऐसे भा जीव हैं, निनके भव्यत्व-स्वमावका परिपाक होनेमें शाख-श्रवर 
आदि बाह्य निमित्तोंको आवश्यकता पड़तो ३ । भोर अनेक जोवोंका भव्यत्व परिणाम दोध-हाल 
न्यतीत हो चुकनेपर, रवयं ही परिपाक प्राप्त करता है। शाख-श्रवण, अह॑त्पूजन आदि लो 
बाह्य निमिक्त हैं, बे सहकारोमात्र हैं। उनकेडारा कभी-कभी अभव्यत्वका परिपाक दोनेमें मदद 
मिखती है, इसोसे व्यवहारमें वे सम्यक्त्वके कारण माने गये हैं ओर उनके आलम्बनकी आब- 
श्यकता दिखायो जाती है । परन्तु निश्चय-दृष्टिसे तथाविध-मव्यस्वके विपाककों दो सम्यबतवका 


-परिशिष्ट । मार्गेणास्थान-अधिकार । १३७ 
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अव्यमिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिये। इससे शाख्र-श्रवण, प्रतिमा-पूजन आदि बाह्य 
क्रियाश्रोंकी अनैकान्तिकता, जो अधिकारों भेदपर अवलम्बित है, उसका खुशासा हो जाता है । 
यहो भाव, भगवान्‌ टमास्वातिने तक्षिसर्गांदविगमाद्ा--तत्त्वार्थ-अ० १, सत्र रेसे प्रकट किया 
है। और यही बात पच्चसंग्रह-द्वार १, गा० ८ कौ मलयगिरि-टीकामें भी है ! 

(२)--सम्यवत्व गुण, प्रकट होनेके आभ्यन्तर कारणोंकी जो विविधता है, वही क्षायोप- 
शमिक आदि भेदोंका आधार हेः--अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और दर्शनमोहनौय-त्रिक, इन सात 
प्रकृतियोंका क्षयोपशम, क्ञायोपशमिकसम्यक्त्वका; उपशम, आऔपशमिकसम्यक्त्वका ओर क्षय, 
ज्ञायिकसम्यक्तवका कारण है | तथा सम्यवत्वसे गिरा कर मिध्यात्वकी ओर ुकानेवाला अनन्ता- 
शुबन्धी कषायका उदय, सासादनसम्यक्त्वका कारण और मिश्रमोहनीयका उदय, मिश्रसम्यथकाव- 
का कारण है। औपशमिकसम्यक्त्वर्मे काललब्धि आदि भ्रन्य कया २ निमित्त अपेक्षित हैं और 
बह किस २ गतिमे किन २ कारणसे होता है, श्सका विशेष वर्णन तथा क्ञायिक और ज्ञायो- 
बशमिकसम्यक्त्वका वर्णन क्रमशः--तत्त्वार्थ अ० २, स॒० ३ के १ले और २रे राजवातिकम्में तथा 
सृ० ४ भौर ५ के «वें राजवार्तिकमें है । | 


(३)--भरोपशमिकसम्यक्त्वके समय, दर्शनमोहदनीयका किसी प्रकारका उदय नहीं दोता: 
घर क्लायोपशमिफसम्यक्स्के समय, सम्यवत्वमभोइनीयका विपाक्ोदय और मिथ्यात्वमोहनोयका 
अदेशोदय होता है। इसो भिन्नताके कारण शाखमें ओपशमिकमसम्यकत्वको, 'भावसम्यक्त् अर 
क्ञाबोपशमिकसम्यकतवको, 'द्रव्यसम्यक्त्व” कद्दा है । श्न दोनों सम्यवत्वोंसे चायिकसम्यक्त्व विशिष्ट 
है; क्योंकि बह स्थायी है और ये दोनों अस्थायी हैं। 


(४)-यह शक्का होती है कि मोहनीयकर्म घातिकर्म है। व सम्यवत्व और चारित्र- 
बयायका घात कर ता है, इसलिये सम्यक्त्वमोहनं|यके विपाकोदय और मिश्यास्वमोइनौयके प्रदे- 
शोदयके समय, सम्यक्त्व-परिणाम व्यक्त कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि 
सम्यवत्वमोहनीय, भोहनीयकर्म छ सही, पर उसके दजिक विशुद्ध दोते हैं; व्योंकि शुद्ध अध्यब- 
सायसे अब मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके दलिकोंका सर्वधाती रस नष्ट हो जाता है, तव ने ही एफ-स्थान 
रसवाले और द्वि-स्थान अतिमन्द रसबाले दलिक 'सम्यक्त्वमोहनीय” कइलाते हैं | जेसे:--कांच 
आदि पारदर्शाक वस्तुएँ नेश्नके दर्शन-कार्यमें रुकावट नहों डालतीं, वेले ही भिथ्यात्वमोहनीयके 
शुरू दलिकॉोका विग्रकोदय सम्यनत्व-परिणामके आविभांवर्में प्रतिबन्ध नहीं करता । अब रहा 
मिथ्यात्वका प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्‍त्व-परिणामका प्रतिवन्‍्धक नहीं दोता; वर्योकि नौरस 
दलिकोंका ही प्रदेशादय होता है। जो दलिक, मन्द रसबाले हैं, उनका विपाकोदय भो, जब 
गुणका बात नहीं करता, तब नौरस दलिकोंके प्ररेशोदबसे युणके बात होनेकी सम्भावना ही नहीं 
की जा सकती। देखिये, पच्चसंगइ-द्वार २, १५वीं गायाकौ टौक़ामें स्वारहवें गुणस्थानकी व्याख्या: 


१३८ चौथा कमेग्रन्ध ! द्वितीयाधिकारके- 
(५)--क्षयोपशम-जन्य पर्याय क्षायोपशमिकः और उपशम-जम्य पर्याय 'औपशमिक' 
कइलाता हे । इसलिये किसी भी ज्ञायोपशमिक और झौपशमिक भावका यथार्थ ज्ञान करनेके- 
लिये पहले क्षयोपशम और उपशमका ही स्वरूप जान लेना आवश्यक हे । भतः इनका स्वरूप 
साख्रीय प्रक्रियाके झनुसार लिखा जाता है:-- 


(क) ज्षयोपशम शब्दमें दो पद हैं:--घाय तथा उपशम । 'क्योपशम' शब्दका मतलब, 
कमके क्षय भौर उपशम दोनोंसे हे | ज्यका मतलब, भआत्मासे कमंका विशिष्ट सम्बन्ध छूट जाना 
ओर उपशमका मतलब कर्मका अपने स्वरुपमें आत्माके साथ संलग्न रह कर भी उसपर असर न 
डालना है। यह तो हुआ सामान्य भ्र्थ; पर उसका पारिमाषिक श्र्थ कुछ अधिक है। बन्धावलिका 
पूर्ण हो जानेपर किसी विवक्तित क्मका जब क्ययोपशम शुरू होता है, तब विवस्धित वर्तमान 
खमयसे आवलिका-पर्यन्तके दलिक, जिन्हें उदयावलिका-प्राप्त या उदीण-दलिक कहते हैं, उनका तो 
प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा क्षय (अभाव) होता रहता हे; ओर जो दलिक, विवद्धित वर्तमान 
समयसे झावलिका तकमें उदय पाने योग्य नहा है--जिर्देँ उदयावलिका बहिभृत या अनुदीर्ण 
दलिक कदते हैं--उनका उपशम (विपाकोदयकी योग्यताका अभाव या तीज्र रससे मन्द रसमें 
परिसखमन) हो जाता हे, जिससे वे दलिक, अपनी उदयावलिका प्राप्त होनेपर, प्रदेशोदय या 
मनन्‍्द विपाकोदयद्वारा क्षीण हो जाते हे अर्थात्‌ आत्मापर श्रपना फल प्रकट नहीं कर सकते या 
कम प्रकट करते हैं । 

इस प्रकार आवलिका पर्यन्तके उदय-प्राप्त कर्मदरलिकोंका प्रदेशोदय व विपाकोदयद्वारा 
छ्ाय और अवलिकाके बादके उदय पाने योग्य कम दलिकोंकी विपाकोदयसम्बन्धिनो योग्यताका 
अभाव या तोत्र रसका मन्द रसमें परिणमन होते रहनेसे कर्मका त्योपशम कहलाता है। 


क्ञयोपशम-योग्य कमे:ः--क्षयोपशम, सब कर्मोका नहीं होता: सिफे घातिकर्मोंका होता 
है। घातिकर्मके देशधाति भर सबंधाति, ये दो भेद हैं। दोनोके चायोपरशमर्मे कुछ विभिन्नता है । 


(क) जब देशधात्तिकर्मका छोयोपशम प्रवृत्त होता है, तब उसके मन्द रस-युक्त कुछ 
दलिकोंका विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दलिक, भस्प रस-युक्त इोनेसे 
स्वावार्य गुणका धात नही कर सकते, इससे यद्द सिद्धान्त माना गया हे कि देशधातिकमंके 
छयोपशमके समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ वद क्षयोपरामके कार्यको--स्वावार्य 
गुणके विकासको--रोक नहीं सकता। परन्तु यद बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि देशघातिकमे- 
के विपाकोदय-मिश्रित क्षयोपशमके समय, उसका सर्वधाति-रस-युक्त कोई भी दलिक, उदयमान 
नहीं होता । श्ससे यद्द सिद्धान्त मान लिया गया है कि जब, सर्वधाति-रस, शुद्ध-अष्यवसायसे 
देशधातिरूपमें परिणत हो जाता हे, तम्री अथांत्‌ देशधाति-स्पर्धकके हो विपाकोदय-कालमें 
आयोपशम अवश्य प्रवृत्त होता हे | 





-परिशिष्ठ । मार्गशास्थान-अधिकार | १३६ 











आंतिकमकी पद्चौस प्रकृतियोँ देशधातिनी हैं, मिनमेंसे मतिशानम्वरण, श्रुतशानाबरख, 
अचत्ुदर्शनावरण और पाँच अन्तराय, श्न आठ प्रकृतियोंका क्षयोपशम तो सदासे दौ प्रदृत्त है; 
क्योंकि आवाये मतिज्ञान आदि पर्योय, भनादि कालसे ज्ञायोपशमिकरुपमें रहते ही हैं। इसलिजे, 
यह मानना चाहिये कि उक्त आठ प्रकृतियोंके देशधाति-रसस्पर्धकका ही उदय होता है, सबे- 
घाति-र॒सस्पर्धकका कमी नही । 

अवधिज्ञानावरण, मनः:पर्यायशानावरण, चक्तुरदशंनावरण और भ्रवधिदर्शनावरण, इन 
चार परकृतियोंका क्योपशम कादाचित्क (अनियत) है, अथौत्‌ जब उनके सर्वधाति-रसस्पर्धक, 
देशघातिरूपमें परिणत हो जाते हैं; तभी उनका क्योपशम होता दै और जब सर्वधाति-रसस्प्धक 
उदयमान होते हैं, तव अवधिज्ञान भादिका धात हो होता है। उक्त चार प्रकृतियोंका क्षयोपशम 
भी देशधाति-रसस्पर्धकके विपाकोदयसे मिश्रित ही समझना चाहिये। 

उक्त वारहके सिवाय शेष तेरह (चार संज्वलन भर नौ नोकषाय) प्रकृतियाँ जो मोह- 
नीयकी हे, वे अभ्ुवोदयिनी हैं। इसलिये जब उनका क्षयोपशम, प्रदेशोदयमात्रसे युक्त होता 
है, तब तो वे स्वावायं गुयका लेश भी घात नहीं करतीं श्रौर न देशधातिनी ही मानी जाती हैं; 
पर जब उनका क्षयोपशम विपाकोदयसे मिश्रित होता है, तब वे स्वावार्य गुशका कुछ घात करती 
हैं श्रीर देशवातिनी कहलाती हैं । 

(ख) घातिकमकी बीस प्रकृतियों सर्वधातिनी हैं। श्नमेंसे केवलशानाबरण और केव्ल- 
दर्शनावरण, इन दोका तो ज्षयोपशम होता हो नहीं; क्योंकि उनके दलिक कभी देशबाति-रस- 
युक्त बनते द्वी नहीं ओर न उनका विपाकोदय ही रोका जा सकता है । रोष अठारह प्रकृतियाँ 
ऐसी हैं, जिनका क्योपशम हो सकता हे; परन्तु यद्द बात, ध्यानमें रखनी चाहिये कि देश- 
धानिनी प्रकृतियोंके क्षयोपशमके समय, जैसे विपाकोदय होता है, वेसे श्न अठारह सवंधातिनी 
प्रकृतियोंक्े क्रयौपशमके समय नहीं होता, अर्थात्‌ श्न अठारइ प्रकृतियोंका छयोपशम, तभी 
सम्भव है, जब उनका प्रदेशोदय ही हो । इसलिये यह सिद्धान्त माना है कि 'विपाकोदयबती- 
प्रकृतियोका ज्योपशम, यदि होता हे तो देशधातिनौहीका, सवंधातिनीका नहीं? । 

अत एवं उक्त अ्रठारह प्रकृतियों, विपाकोदयके निरोधके योग्य मानी जाती है; क्योंकि, 
उनके भआवाय॑ गुणणोंका क्ायोपशमिक स्वरुपमें व्यक्त होना माना गया है, जो विपाकोदयके निरो- 
थके सिवाय घट नहीं सकता । 

(२) उपशमः--क्षयोपरामकी व्याख्यामें, उपशम शब्दका जो भ्रथं किमा गया है, उससे 
ओपशमिकके डपशम शब्दका अथे कुद उदार है। भर्थात्‌ क्षयोपशमके उपशम शब्दका अर्थ 
सिफ़ निपाकोदयसम्बन्धिनी योग्यदाका अभाव या तौज़ रसका मन्द रसमें परिशमन होना है: 
पर ओऔपरशमिकके उपशम रशब्दका अर्थ प्रदेशोदय और बविपाकोदय दोनोंका अभाव है; क्योंकि 


१४० जौथा फर्मेग्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 





क्षयोपशम्म कर्मका क्षय भी जारी रहता है, जो कमसे कम प्रदेशोदयके सिवाय हो दी नहीं 
सकता । परन्तु उपशममे यह बात नहीं, जब कर्मझा उपशम होता है, तमोंसे उसका छय रुक 
हो जाता है, अद एवं उसके प्रदेशोदय होनेकी आवश्यकता ही नहों रहती । इसौसे उपशम- 
अबस्था तभी मानो जांती है, जब कि घ्न्तरकरण होता है। अन्तरकरणके झन्तमुंहूतमें उदय 
पानेके योग्य दलिकोंयेंसे कुछ तो पहले ही भोग लिये जाते है भर कुछ दलिक पीछे उदय 
पानेके योग्य बना दिये जाते हैं, श्र्थात्‌ अन्तरकरणमें वेथ-दलिकोंका अभाव होता है । 

अंत एवं दयोपशम और उपशमका संख्षिप्त व्याख्या शतनी ही की जाती द कि क्षयोष- 
शमके समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय हं।ता है, पर उपशमके समय, वह भो नहीं होता । 
यह मियम याद रखना चाहिये कि उपशम भी घातिकरमंका हो हो सकता है, सो भी सब माति- 
कमेका नहीं, किन्तु केवल मोहनीयकमंका । अर्थात्‌ प्रदेश और विपाक दोनों प्रकारका उदय, 
यदि रोका जा सकता है तो मोइनीयकर्मका हों । इसकेलिये देखिये, नदी, सू० ८ को टीका, 
पृ ७७ कृम्मपयडी, श्रीयशोविजयजी-कृत टीका, ए० १३; पद्च ० द्वा० १, गा० २१की मलयगिरि- 
स्याख्या । सम्यक्त्वके स्वरूप, उत्पत्ति भ्रोर भेद-प्रमेदादिका सबिस्तर बविच्यर देखनेकेलिये देखिये, 
लोकप्र०-सर्ग हे, क्लोक ५१६--७०० । 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार । १४१ 


7 वरिशिष्ट हिक।.... 


पृष्ठ 39७, पड्क्ति २१के “सम्भव” शब्द्पर-- 


अठारह मार्गंणामें श्रच्चुदशंन परिगणित है; भश्रत एवं उसमें भी चौदह जोवस्थान 
समभने चादिये। परन्तु इसपर प्रश्न यह होता है कि अचत्ुर्दश नर्मे जो अपर्याप्त नोवस्थान माने: 
ज्ञाते हूँ, सो क्या अपर्याप्त-अवस्थामें इन्द्रियपर्याहि पूर्ण दोनेके बाद अचचुदंशंन मान कर का 
इन्द्रिय पर्या पति पूर्ण द्ोनेके पहले भी अचछुदशंन होता है, यह मान कर ? 

यदि प्रथम पक्ष माना जाय _तब तो ठीक है; क्योंकि इन्द्रियपर्यात्ति पूर्ण होनेके बाद, 
अपयाप्तअवस्थामे ही चक्तुरिन्‍द्रियद्धार सामान्य बोध मान कर ! जेसे:--चचुढंशंनमे तीन 
अपर्याप्त ,जीवस्थान १७वां गाथामें मतान्तरसे बतजाये हुए है, बेसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके 
बाद शभ्रपर्याप्त-अवस्थामें चत्ुमिन्न इन्द्रियद्वारा सामान्य बोषच मान कर अचक्षुदश॑नमें साव. 
श्रपर्याप्त जोबस्थ।न घटाये जा सकते हैं । 

परन्तु श्रीजयसोमसूरिने इस गाभाके श्रपने टबेमें इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होनेके पहले भी 
अचक्तुदेशंन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं । और सिद्धान्तके आधारसे बतलाया है 
कि बिग्रदइगति ओर कार्मणयोगमें श्रवधिदरर्शनरहित जीवको अचक्तुदशंन होता है । इस पक्षमें 
प्रश्न यद् होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण दोनेके पढले द्वव्येन्द्रिय न दोोनेसे अचच्ु॒द॑र्शन कैसे 
मानना ? इसका उत्तर दो तरहसे दिया जा सकता है । 

(?) द्रव्येन्द्रिय दोनेपर द्रव्य और भाव, उभय इन्द्रिय-जन्य उपयोग और द्रब्येन्द्रियके, 
अभावमें केवल भावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरद्द दो प्रकारका उपयोग है । विग्रदगतिमें और 
रन्क्रियपबाधप्ति होनेके पहले, पहले प्रकारका उपयोग, नहीं हो सकता; पर दूसरे प्रकारका दर्शंत्ा - 
नमक सामान्य उपयोग माना ना सकता है | ऐसा माननेमें तत्त्वार्थ-आर० २, सू० £ की वृतक्तिका-- 


“अथवेन्द्रियनिरपेक्ष मेव तत्कस्यचिड्धवेदू यतः प्रष्ठत उपसपन्त 
श्‌ 5 ॥० 4 [कप १ 
संप बुद्धयवन्द्रियव्यापारनिर्पेक्षे पश्यतीति । 
यह कथन प्रमाण है। सारांश, इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण दोनेके पहले उबयोगात्मक अचचक्षुदं्शन' 
मान कर समाधान किया जा सकता है । 


(२) विग्नदगतिमें भौर इन्द्रियपर्यापति पूर्ण होनेके पहले अचक्तुदंशन माना जाता है, सो 
शक्तिरुष झर्थात्‌ छ्योपशमरूप, उपयोगरूप नहीं । यह समाधान, प्राचौन चतुर्थ कमंभ्रन्थकी 
४६वीं गाथाकी टीका के-- 








१७२ चौथा कर्मग्रन्थ | द्वितीयाघिकारके- 





“श्रयाणामप्यचछुदेशरन तस्यानाहारकावस्थायामपि छब्धिमाश्रि- 
त्याभ्युपगमात्‌ ।? 

इस उल्लेखके आधारपर दिया गया है । 

प्रक्ष--इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण दोनेके पहले जेसे उपयोगरुप या क्योपशमरूप भचक्तुदशंन 
माना जाता है, वेसे द्वी चत्तु्दशन क्यों नहो माना जाता ? 

उत्तर--चल्तुद न, नेत्ररूप विशेष-इन्द्रिय-जन्य दर्शनकों कहते हैं। ऐसा दर्शन उसी 
समय माना जाद। है, जब कि द्वथ्यनेत्र हो । अत ८त्र चचछुरंशंनकों इन्द्रियपयांप्ति पूर्ण होनेके 
बाद ही माना है। श्रचक्षु्ंशंन किसी-एक इन्द्रिय-जन्य सामान्य डषयोगको नही कहते; किन्तु 
जेत्र-मिन्न किसी द्रव्येन्द्रियते होनेवाले, द्रव्यमनसे होनेवाले या द्रब्येन्द्रिय तथा द्रव्यमनके 
अगमावमें क्षयोपशममात्रसे होनेवाले सामान्य उपयोगको कहते हैं। शसीसे अचत्तुर्द्श नको इन्द्रिय- 
ययांप्ति पूर्ण होनेके पहले और पीछे, दोनों अवस्थाश्रोंमें माना है । 


>परिशिष्ट । मार्गणास्थान-झअधिकार । १छ३ 











या परिशिष्ट “57 ॥ 


पृष्ठ प, पड्क्ति ११के 'अनाहारक! शब्दपर-- 


' अनाइ्वारक जीव दो प्रकारके होते हैं:---छु्नस्थ और बोतराग । वौतरागर्म जो भशरीरीः 
(मुक्त) हैं, वे सभी सदा अनाहारक ही हैं;!परन्तु जो शरीर-धारी हैं, वे केवलिसमुद्धातके तीसरे 
चौथे भौर पॉचवें समयमें ही अ्माहारक होते है । छद्मस्थ जोंब, भनाद्वारक तभी होते हैं, जब 
ये विग्नदगतिमे वर्त मान हों 


जन्मान्तर ग्रहण करनेकेलिये जीवकों पूर्व-स्थान छोड़कर दूसरे स्थानमें जाना पड़ता 
है। दूसरा स्थान पहले स्थानसे विश्रेशि-पतित (वक्र-रेखा) में हो, तब उसे वक्र-गलि करनी 
पढ़तौ है । वक्र-गतिके सम्बन्धर्म इस जगह तौन बातोंपर विचार किया जाता है:-- 

(१) बक्र-गतिमें विग्नह (घुमाव) की संख्या, ( २ ) वक्र-गतिका काल-परिमाण और 
(३) बक्र गतिमें अनाहारकत्वका काल-मान । 

(१) कोई उत्पत्ति-स्थान ऐसा होता है कि जिसको जीव एक विग्रह् करके दी प्राप्त कर 
लेता है। किसी स्थानकेलिये दो विग्वद्द करने पड़ते हैं शोर किसीकेलिये तीन भौ। नवीन 


उत्पत्ति-स्थान, पूर्व-स्थानसे कितना ही विश्रेशि-पतित क्यों न हो, पर वह तीन वि ग्हमें तो अवश्य 
ही प्राप्त हो जाता है । 


इस विषयमें दिगम्वर-साहित्यमें विचार-भेद नजर नहीं भाता; क्योंकि--- 
“विग्रहवती च संसारिण: प्राक्‌ चतुम्य:।?”--तत्त्वा-भ० २, सू० र८ । 


इस सृत्रकी सवीर्भसिद्धि-टीकामें औपूज्यपादरधामौने भ्रधिकसे भधिक तौन विग्नहवालौ 
गतिका ही उल्लेख किया है। तथा:-- 


“एक द्वो त्रन्वानाहारक: ।” -तत्त्वाथं-भ० २, सूत्र ३० ॥ 


इस सृत्रके ६ठ राजवातिकर्में भद्धाक भोअकलकूदेवने भो भषिकसे अधिक जि-विय्ह- 
गतिका ही समर्थन किया है । नेमिचन्द्र तिद्धान्तचक्रश्ती मौ गोम्मटसार-नौवकाण्डढोी 
-६६६वीं गायामें छक्त मतका ही निर्देश करते हैं । 
ख्वेतास्बरीय ग्रन्थोर्में इस बिषयपर मतान्तर उल्विखित पाया जाता है:-- 
“विश्नदवती च संसारिण: प्राकू चतुम्ये:।”? --त्वाय॑-अ० २, सूत्र २६ ६ 
“एक दौ बाउनाहारकः / --उत्त्याथ-अ० २, सू० ३० ॥ 


श्यछ ऋोौधा कर ग्रन्थ | हितीयाधिकारके- 






ख्वेताम्वर-प्रसिद्ध तत्त्वाथ-अ० २ के भाष्यमें भगवान्‌ उमास्वरातिने तथा उसको टीकाम्मे 
ओऔलिद्धसेनगणिते त्रि-विग्रहगतिका उल्लेख किया है। साथ ही उक्त माध्यको टीकार्मे चतुरविग्रह- 
गतिका मतान्तर भी दरसाया है। इस मतान्तरका उल्लेख बृहत्संगदणीकी ३२५वीं गाथामें और 
आऔभगवत्ती-शातक ७, उद्देश १की तथा शतक १४, उद्दंश १की टीकार्मे भौ है। किन्तु इस 
मतान्तरका जहाँ-कहीं उत्ेख है, ब्दाँ सब जगह यददी लिखा है कि चतुर्विग्द्गतिका निर्देश 
किसी मूल सत्रमें नहीं हे। इससे जान पढ़ता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव हो बहुत कम 
है। उक्त सत्रोंके भाष्यमें तो यह स्पष्ट लिखा दे कि त्रि-विश्नरसे अधिक विश्नदवाली गतिका 
संमव ही नहों है । 

“अविमप्रद्या एकविप्रहा द्विविभदा त्रिविश्रद्या इत्येताश्वतुस्समयप- 
राश्चतुर्विधा गतयों भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति ।? 

भाप्यके इस कथनसे तथा दिगम्बर-पग्रन्थोंमे अधिकसे अधिक त्रि-विग्नहपतिका ही निर्देश 
पाये जानेसे और भगवली-टीका आदियें जहाँ-कहीं चतुर्विभहगतिका मतान्तर है, वहाँ सब जग 
डस्रकी भ्रस्पता दिखायी जानेके कारण श्रधिकसे अधिक तोन विश्नढ्ववाली गतिहीका पक्ष बहु- 
मान्य समझना चाहिये । 

(२) बकऋ-गतिके काल-परिमाणके सम्बन्ध यह नियम दे कि वक्र-गतिका समय विभ्रदकी 
अपेत्ता एक अविक ही होता हैं! अर्थात्‌ जिस गतिमे एक विग्वह् हों, उसका काल-मान दो 
समयोका, इस प्रकार द्वि विश्रदगतिका काल-मान त्तीन समयोंका और जि-विग्यदगतिका काल-मान 
चार समयोका है । उस नियम श्वेतास्वर-दिगम्बरका कोई मत-भेद नहीं। हाँ, ऊरर चतुरतिग्रह- 
गतिके मतान्तरका जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार उस गतिका काज-मान पॉच समयोका 
नतलाया गया दे । 

(३) विग्नहगतिमें झ्नाइारकत्वके काल-मानका विचार व्यवद्दार और निश्चय, दो दृष्टियोंसे 
किया दुआ पाया जाता है । व्यवद्यरवादियोंका अमिश्राय यद है कि पूव-शरार छोइनेका समय, 
जो वक्रयतिका प्रथम समय है, उसमें पूव-शरार-योग्य कुछ पुद्वल लामाद्वारद्वारा ग्रद्ण व्िये 
जाते हैं ।--इइवत्सं मद्दणी गा० ३२३६ तथा उसकी टीका; लोक० सगे ३, झो०, ११०७ से आगे। 
परन्तु निश्चयवादियोंका श्रभिप्राय यह है कि पूर्व-शरार छूटनेके समयमें, अर्थात्‌ वक्र-गतिके. 
प्रथम समयमें न तो पूव॑-शरीरका हो सम्बन्ध हे श्रोर न नया शरौर बना है; हसलिये उस समय 
कितौ प्रकारके आदा[रका संभव नहीं |--लोक० स० ३, श्ञो० १११४ से आगे। व्यवद्दारवादी हो 
या निश्चववादी, दोनों इल बातके बरावर मानते दं कि वक्र-गतिका अन्तिम समय, जिसमें जीव 
नवीन स्थानमें उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आद्वार ग्रदण होता है। व्यवह्रनयके अनुसार 
आअनाइारकत्वका काल-मान इस प्रकार समझना चाहिये:--- 











-परिशिष्ट मार्गशार्थान-अधिकार । श्ड५ 
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एक बविग्रहवाली गति, जिसकी काल-मर्यादा दो रुमयकी है, उसके दोनों समयमें जीव 
आहारक ही होता है; क्योंकि पहले समयमें पूर्व-शरीर-योग्य लोमादार ग्रहण किया जाता है 
श्रौर दूसरे समयमें नवीन शरौर-योग्य आहार । दो विग्रहवाली गति, जो तीन समयकी है और 
तोन विश्नहवाली गति, जो चार समयकी है, उसमें प्रथम तथा अन्तिम समयमें आहारकण्व होने- 
पर भी बीचके समयमें अनाहारक-भ्रवरथा पायो जाती है। अर्थात्‌ द्वि-विग्नहगतिके मध्यमें एक 
समय तक और त्रि-विश्नदगतिमें प्रथम तथा अन्तिम समयकों छोड़, बीचके दो समय पयनन्‍्त 
अनाहारक स्थिति रहती है। व्यग्हारनयका यह मत कि विद्रहकी भ्रपेज्ञा अनाहारकत्वका 
समय एक कम दो होता हैं, तत्वार्थ-अध्याय २ के ३१वें सूत्र में तथा उसके भाष्य श्रौर टीकार्मे 
निर्दिष्ट है। साथ ही टीकामें व्यवहारनयके अनुसार उपयक्त पॉच समय-परिमाण चतुर्विग्रहवती 
गतिके मतान्तरकों लेकर तीन समयका श्रनाहारकतल्व भी बतलाया गया है। सारांश, व्यवद्ार- 
नयको भपेक्तासे त!न समयका श्रनाहारकत्व, चतुर्विग्रद्वती गतिके मतास्तरसे ही घट सकता है, 
अन्यथा नहीं । निश्चयद्श्कि अनुसःर यह बात नही है। उसके भनुसार तो जितने विग्रह उतने 
ही समय भअ्रनाहारात्वके होते हैं ।अत एबथ उस दृष्टिके अनुसार एक विग्न्ववाली वक्र-गतिमें एक 
समय, दो विम्नदञ्नली गतिमें दो समय ओर तीन विग्रहवाली गतिमें तीन समय अ्रनाहारकलके 
समभने चाहिये। यह बात दिगम्बर अमिद्ध तत्त्वार्थ-अ० २के ३०वें सत्र तथा उसकी सर्वा्थसिद्धि 
और राजवांतिंक-टका्मे हे । 

ख्वेतान्बर-अन्थों में चतुविग्रहवती गतिके मतान्तरका उल्लेख है, उसको लेकर निश्चयद्रृष्टिसे 
विचार किया जावे तो अनाहारकत्वके चार समय भी कहे जा सकते हैं । 

सारांश, श्रेताम्बरीय तत्त्वाथ-माष्य आदिमें एक या दो समयके अनाहारकत्वका जो उल्लेख 
है, वह व्यवहारडृष्टिने भर दियम्बरीय तत््वा्थ आदि ग्रन्थोंमें जो एक, दो या तीन समयके श्रना- 
दारकत्वका उल्लेख है, वह निश्चयदृश्सि । अत एवं श्रनाहारकत्वके काल-मानके विपयमें दोनों 
सम्प्रदायमे वास्तविक विरोधकी अवकाश ही नहीं हे । 

प्रसब-वश यह्द बात जानने-योग्य हैं कि पूर्व-शरीरका परित्याग, पर-भवकी शआ्ाय्ुका उदय 
और गति (चादें ऋजु हो या वक्र), ये तीनों एक समयमें होते हैं । विग्रहगतिके दूसरे समयमें 
पर-भवकी शआयुके उदयका कथन दे, सो स्थूल व्यवहारनयक्की अपेक्षासें--पू॑-भवका भ्रन्तिम 
समय, जिसमें जीव विग्नईगतिके अभिमुख हो जाता है, उसको उपचारसे विश्नद्नगतिका प्रथम 
समय मानकर-- समझना चाहिये । +इहत्संयहणी, या० ३२५, मलयगिरि-दौका । 











घ्च्स्सल्स्च्ज 


१० 


१७४६ चौथा करमंश्रस्थ । द्वितीयाधिकार के- 


परिशिष्ट “ड?”। 


पृष्ठ ५५, पडक्ति ११के 'अवधिदर्शेन! शब्दपर-- 


अवधिदर्शन भोर गुणस्थानका सम्बन्ध विचारनेके समय मुख्यनया दो बातें जाननेकी है, 
(१) पक्ष-मेद ओर (२) उनका तात्पर्य । 

(१)-पक्ष-मेद । प्रस्तुल विषयर्मे मुख्य दो पक्त हैं:--(क) कार्म ग्रन्थिक और (ख) सेद्धा- 
न्तिक । 

(क) कार्मग्रन्थिक-पक्त भी दो हैं ) इनमेंसे पहला पक्त जोथे आदि नी गुणस्थानोमें अब- 
चिदर्शन मानता है । यह पत्न, प्राचीन चतुर्थ कर्म ग्रन्थकों २४वीं गाथार्मे निर्दिष्ट है, जो पहले 
तीन गुणस्थानो में श््ञान माननेवाले कार्म मन्थिकोकों मान्य है । दूसरा पत्त, दीसरे आदि दस 
गुणस्थानंर्मि अवधिदर्शन मानता है। यह पक्त शआगेकी ४प्य्रे गाथार्मे तथा प्राचीन चतुर्थ कर्म- 
अन्थकी ७० और ७६वीं गाथामें निदिंष्ट है, जो पहले दो सुखस्थान तक अ्रशान माननेवाले कार्म- 
ग्रन्थिकोंकी मान्य है। ये दौने पक्ष, गोम्सरसार-जीवकाण्डकी ६६० और ७०्दथी गाथामें हैं । 
इनमेंसे प्रथम पत्ष, तत्तार्थ-प्र० के पवें सत्रकों स्वार्थ सिद्धिनें भी ह। वह यह है:-- 


ए्‌ [। पर 

“अवधिद्श ने असंयतसम्यग्दष्त्यादीनि क्षीणकषायान्तानि |? 

(खत) सैद्धान्तिक-पक्त दिल्‍्कुल भिन्न है । वह पहले आदि बारह गुणस्थानोंमें अवधिदर्शन 
मानता है। जो भगवती-सृत्रसे मालूम होता है। दस पक्षको श्षीमलयगिरिसृरिने पच्चसग्रह-द्वार 
? की ११वीं गा!धाकी टीकामें तथा प्राचीन चतुर्थ करमग्रस्थडी २६वों गाथाकी टीकामें स्पष्टतासे 
दिखाया हैं । 

“ओहिदंसणअणगारोवउत्ताणं भंते ! कि नाणी अन्नाणी ? 
मोयमा ! णाणी वि अन्नाणी वि। जइ नाणी ते अत्थेगइआ तिण्णाणी, 
अत्थेगइआ चडणाणी । जे तिण्णागी, ते आमिणिवबोहियणाणी सुय- 
णाणी आहिणाणी । जे चडणाणी ते आमिणिवोदियणाणी सुयणाणी 
ओहिणाणी सणपज्नवणाणी । जे अण्णाणी ते णियमा मइञअण्णाणी 
सुबयअण्णाणी विभंगनाणी ।”? “मंगवतौ-शातक ८, उ्देश २। 


(२)--जनका (उक्त पक्षोका) तात्पबे:-- 
(क) पहले तीन ग्रुणरधानोंमि अशान माननेवाले भौर पहले दो गुण्रवानोंमें अशान 
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माननेवाले, दोनों प्रकारके कार्ममन्थिक विद्वान्‌ अवधिजशञानसे अबधिदर्शनकों भलग मानते हैं, पर 
विभद्नज्ञानसे नहीं । वे कहते हें कि-- 


विशेष अ्वधि-उपयोगसे सामान्य अवधि-उपयोग भिन्न है; इसलिये जिस प्रकार अबधि- 
उपयोगवाले सम्यक्त्वीमें श्रवधिशान और भ्रवधिदर्शंन, दोनों श्रलग-अलग हैं, इसी प्रकार अवधि- 
उपयोगवाले अशानीमें भी विभड्रशान और अवधिदश न, ये दोनों वस्तुतः सिन्र हैं सही, तथापि 
विभन्नशञान और अवधिदशंन, श्न दोनोंके पारस्परिक भेदकी अविवज्ञामात्र है। भेद विवक्तित 
न रखनेका सवब दोनोंका सादृश्यमात्र है | अर्थात्‌ जैसे विभज्ञआान विषयका यथार्थ निश्चय नहीं 
कर सकता, वैसे ही अ्रवधिद्शन सामान्यरुप होनेके कारण विषयका निश्चय नहीं कर सकता । 

इस अमभेद-विवक्षाके कारण पहले मतके अनुसार चौथे आदि नौ गुणस्थानोंमें और 
दूसरे मतके अनुसार तीमरे आदि दस गुणस्थानोंमें अवमिदर्शन समकना चाहदिये। 

(ख) सेद्धान्तिक विद्वान्‌ विभन्जज्ञान श्रोर अवधिदर्शन, दोनोंके भेदकी विवज्षा करते हैं, 
गग्ेदकी नहीं | इसी कारण वे विभन्नज्ञानीमे अवविदर्शन मानते हूँ । उनके मतमे केवल पहले 
गुणस्थानमें विभड्रज्ञानका संभव है, दूसरे आ्रादिमें नदी । इसलिये वे दूसरे आ्रादि ग्यारह गुण- 
स्थानोंमें श्रवधिशञानके साथ ओर पहले युणस्थानमें विभद्ववतानके साथ अवधिदशनका साइचर्य 
मानकर पहले बारद गुणस्थानोंमें अवधिदर्शन मानते है। अवधिज्ञानीके भौर विभन्नज्ञानौके 
दर्शनमें निराकारता-अंश समान ही है । इसरहिये विभन्नज्षानीके दर्शनकी “विभन्नदर्शन! ऐसी 
झलग संज्ञा न रखकर अवधिदर्शन' ही संज्ञा रखी है। 

सारांश, कार्मग्रन्थिक-पक्ष, विभड्नशान ओर अवधिदर्शन, इन दोनोंके भेदकी विवत्षा नहीं 
करता और सेद्धान्तिक-पक्ष करता हे । --लोकप्रराश सर्ग ३, झोक १०५७ से आगे। 

इस मत-मभेदका उल्लेख विशेषणवत्ती घन्थमें श्रीजिनमद्रगणि च्माश्रमणने किया है, लिस- 
की सुचना प्रज्ञापना-पद १८, दृत्ति ए० (कलकत्ता) ५६६ पर है । 


। 


१७४८ चौथा कर्मप्रन्थ | दितीयाधिकारके- 
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परिशिष्ट “ढ?। 
पृष्ठ ८६, पडक्ति २०के आहारक' शब्द॒पर-- 
[ केवलश्ञानीके आहारपर विचार । ] 


तेरइवें युशस्थानके समय आहारकलका अज्ञौकार यहाँके समान दिगम्बरीय अन्थीमें है! 
--तत्याथे-भ्र० १, सृ० पकी सर्वाथ सिद्धि 


“आद्टारानुवादेन आद्यारकेषु मिथ्यारष्य्यादीनि सयोगकेवल्यन्तानि” 





इसी तरह गोम्मटसार-जीवकाण्डकी ६६५ और ६६७ वीं गाथा भी श्सकेलिये देखने 
योग्य है। 

उक्त गुणस्थानमें अ्रसातवेदनीयका उदय भी दोनो सम्प्रदायके ग्रन्थों (दूसरा क्मंग्रन्थ, 
ग।० २२; कर्मकाएड, गा० २७१)में माना हुआ है । इसी तरह उस समय भ्राह्यार्ंशा न होने- 
पर भी कार्मणशरीरनामकर्मके उदयसे कमंपुद्कलोंको तरह औदारिकशरीरनामक्मके उदयसे 
ओऔदारिक-पुद्लोंका गहरा दिगम्बरीय ग्रन्थ (लब्पिसार गा० ६१४)में भी स्वीकृत है। आहार- 
कत्वकी न्याख्या गोम्मटसारमें इतनी अधिक स्पष्ट हे कि जिससे केवलीकेद्ारा ओदारिक, भाषा 
और मनोवर्गंणाके पुद्ल ग्रहण किये जानेके सम्बन्धमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता (जीव० गा० 
६६३--६६४) । श्रौदारिक पुह्ूलोंका निरन्तर महण भी एक प्रकारका ्राह्र है, जो 'लोमाद्वार! 
कइलाता है। इस आहारके लिये जानेतक शरीरका निर्वाह और श्सके अमभावमें शरीरका भनि- 
बाद भर्थात्‌ योग-प्रबृत्ति पयन्त ओऔदारिक पुद्लोंका ग्रहण अन्वय-व्यतिरेकसे सिद्ध है। श्स 
तरह केवलशानोमें आह!रकत्व, उसका कारण असातवेदनीयका उदय और ओदारिक पुद्वलोंका 
ग्रदण, दोनों सम्प्रदायको समानरूपसे मान्य दै। दोनों सम्प्रदायकी यह विचार-समता इतनी 
अधिक है कि इसके सामने कवलाहारका प्रश्न विचारशीलोंकी दृष्टिमें आप दी आप इल हो जाता है । 

केवलज्ञानी कवलाहारकों गदण नहीं करते, ऐसा माननेवाले भी उनकेद्वारा भ्रनन्‍्य सूच्म 
ओदारिक पुद्नलोंका गदण किया जाना नि्विवाद मानते ही है। जिनके मतमें केवलशानी कव- 
लाहार सदण करते हैं; उनके मतसे वह स्थूल भौदारिक पुहलके सिवाय भौर कुछ भी नहीं है। 
इस प्रकार कवलाद्वार माननेवाले-न माननेवाले उभयके मतरमभें केवलज्ञानीकेद्रा रा किसी-न-किसी 
प्रकारके शरौदारिक पुद्ुलोंका अददण किया जाना समान है। पेसी दशामें कवलाद्वारके प्रश्नको 
विरोधका साधन बनाना भर्थ-दीन है ; 


ध्च्ख्न्श्च्य््श्य्स्म््न्स्य्य्म्स्प्न 
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परिशिष्ट “त?। 


पृष्ठ &६, पड्क्ति २० के 'दशष्टियाद? शब्द्वर-- 
[खीको दृष्टिवाद नामक बारहवाँ अद्भ पढ़नेका निषेध है, इसपर 
विचार |] 

[समानता:--]]व्यवद्वार और शास्त्र, ये दोनों, शारीरिक और आाध्यात्मिक-विकासमें ख्ीकी 
पुरुपके समान सिद्ध करते हैं । कुमारी ताराबाईका शारीरिक-बलमें प्रो० राममू्तिसे कम न होना, 
विदुपों ऐनी बीसेन्टका विचार व वक्तृत्व-शक्तिमें भ्रन्य किसी विदारक वक्ता-पुरुषसे कम न होना 
एवं विदुपो सरोमिनी नाइडूका कवित्व-शक्तिमें किसी प्रसिद्ध, पुरुष-कबिसे कम न होना, इस 
बातका प्रमाण है कि समान साधन ओर अवसर मिलनेपर त्री भी पुरुष-जितनी योग्यता प्राप्त 
कर सकती हैं । श्रेताम्वर-आचार्योने खीको पुरुषके बराबर योग्य मानकर उसे कैवल्य व मोक्षकौं 
अर्थात्‌ शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्ण विकासकी अधिकारिणी सिद्ध किया है। इसकेलिये 
देखिये, प्रशापना-सूत्र० ७, ९० १८; नन्दी-सु० २१, पृ० १३०११ । 

इस विपयर्म मत-मेद रखनेवाले दिगम्बर-आचार्योके निषयमें उन्होंने बहुत-कुछ लिखा 
है। इसकेलिये देखिये, नन्‍्दौ-टीका, ० १३१।१-१३३।१; प्रज्ञापना-दीका, २०-२२।१; प्र 
शाखवार्तासमुच्चय-टीका, ० ४२५--४३० । 

आलक्कारिक पण्डित राजशेखरने मध्यस्थभावपूवंक स्प्रीजातिको धुरुषजा।तिके तुल्म 
बतलाया है:-- 

“पुरुषवत्‌ योषितोडपि कवीभवेयु: । संस्कारों श्यात्मनि समवैति, 
न क्षैण पोरुष वा विभागमपेक्षते | श्रूयन्ते हृश्यन्ते च राजपुन्न्यो 


महामात्यदुह्ितरों गणिका: कौतुकिभायाश्व शास्रप्रतिबुद्धा: कबयश्व ।”” 
--काव्यमीमांसा-भ्रध्याय १० | 

[बिरोध:--] स्रोको दृष्टिवादके भ्रध्ययलका जो निषेध किया है, इसमें दो तरदसे विरोध 
आता हेः--(१) तक-इश्टसि और (२) शास्रोक्त मयादासे । 

(१)--एक भोर ख््रीको केव लश न व मोक्ष तकको अधिकारिशी मानना और दूसरी ओर 
उसे दृष्टिवादके अध्ययनकेलिये---श्रुतशान-विशेषकेलिये--अयोग्य बतलाना, ऐसा विकद्ध जान 
पढ़ता है, जेसे किसोको रल्ल सौंपफर कहना कि तुम कोौड़ीकी रक्षा नहीं कर सकते। 

(२)--दृश्वादके अध्ययनका निषेष करनेसे शास्त्र-कथित कार्य-कारण-भावकौ मर्बादा भी 
बाधित हो जाती है | जेसे:--शुडुष्यानके पइले दो पाद प्राप्त किये विना केवलह्ान प्राप्त नहीं 


१५४० यौथा कर्मप्रस्थ । डितीयाधिकारके- 





होता; 'पूव”के शानके विना शुद्धध्यानके प्रथम दो पाद प्राप्त नहीं होते और 'पूब?, दृष्टिवादका 
एक हिस्सा है । यह मयोंदा शाल््में निर्विवाद स्वीकृत है । 
“जुर्ु चाय पूवोबिद: [? +तत्त्वार्थ-प्र० ६, स्रू० ३६ | 
इस कारण दृष्टिवादके श्रध्ययनकी अनधिकारिणी ल्लीको केवलश।नकी अधिकारिणी मान 
मेना स्पष्ट विरुद्ध जान पड़ता है । 

इृष्टियादके अ्रनधिकारके कोरणोंके विषयमें दो पत्त हैं:-- 

(क) पहला पक्त, श्रीजिनभद्गगणि ज्षमाश्रमण आदिका है। इस पक्तमें त्रीमें तुच्दप्व, 
अभिमान, इन्द्रिय-चाधल्य, मति-मान्य आदि मानसिक दोष दिखाकर उसको दृष्टिवादके भ्रध्यय- 
नका निषेष किया है | इसकेलिये देखिये, विशे० भा०, ५५२वी गाथा । 

(ख) दूसरा पत्त, श्रीहदरिभद्रसरि आदिका है। इस पच्तमें अशुद्धिरुप शारीरिक-दोष 
दिखाकर उसका निषेष किया है | यथा:-- 

“कर्थ द्वादशाज्भप्रतिषेध: ? तथाबिधविग्नहे तत्तो दोषात्‌ ।” 

ललितविस्तरा, पृ०, जा । 

[नयदृष्टिसे विरोधका परिहार:--] दृष्टिवादके श्रनधिकारसे स््रौको केवलशानके पानेमे 
जो कार्य-कारण-मावका विरोध दोखता है, वह वस्ठुतः विरोध नहीं है: क्योंकि शास्त्र, स्त्रोमे 
दृष्टिवादके भर्थ-शानको योग्यता मानता हैं: निषेध सिर्फ शाब्दिक-अध्ययनका है । 
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श्रेणिपरिणतों तु काछुगभंवद्धावतों भावो5विरुद्ध एवं । 
जललितबिस्तरा तथा इसको श्रीमुनिभद्रसरि-क्ृत पशिका, 7० २११ । 
तप, भावना श्रादिसि जब घानावरणीयका क्षयोपशम तीजत्र हो जाता है, तब खरी 
शाब्दिक-मध्ययनके सिवाय ही दृष्टिवादका सम्पूर्ण अर्थ-ज्ञान कर लेती है और शुक्रध्यानके 
दो पाद पाकर केवजश।नकों भो पा लेती ह--- 

“यदि च 'शाख्रयोगागम्यसामथ्ययोगावसेयभावेष्वतिसूक्ष्मे ष्वपि 
तेषांविशिष्टक्षयोपशमप्रभवप्रभावयोगात्‌ पूर्वंघरस्येव बोधातिरेकस ड्धावा- 
दाद्यगुक्॒ध्यानद्रयप्राप्ते: केबलावाप्िक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोष:, अध्य- 
यनमन्तरेणापि भावतः पू्ववित्त्वसंभवात्‌ ,इति विभाव्यते, तदा निम्ने- 
न्थीनामप्येव॑ द्वितवसंभवे दोषाभावात्‌ ।” --शाखवार्ता०, १० ४२६ । 

यह नियम नहीं हे कि गुरु-मुखसे शाब्दिक-अध्ययन बिना किये भर्थ-शान न हो। अनेक 
लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसीसे बिना पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा अपने अभाष्ट विष यका 
गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-अधिकार | १५१ 





अब रहा शाब्दिक-अध्ययनका निषेध, सो इसपर अनेक तर्क-वितके उत्पन्न द्ोते दे ! 
यथा--जिसमें अर्थ-शानकी योग्यता मान ली जाय, उसको सिफ शाब्दिक-अध्ययनकेलिये 
अयोग्य बतलाना क्या संगत है ? शब्द, भ्रर्थ-ज्ञानका साधनमात्र हैे। तप, भावना भादि अन्य 
साधनासे जो अर्थ-शान संपादन कर सकता है, वह उस ज्ञानकों शब्दद्वारा संपादन करनेकेलिये 
अ्रयोग्य है, यह क़ददना कहाँतक संगत है ? शाब्दिक-अ्रध्ययनके निषेषकेलिये तुच्छत्व, अभि- 
मान आदि जो मानसिक-दोष दिखाये जाते हैं, वे क्या पुरुषजातिमें नहीं होते ? यदि विशिष्ट 
पुरुषमिं उतक्त दोपोंका श्रभाव होनेके कारण पुरुप-सामान्यकेलिये शाब्दिक-अध्ययनका निषेष 
नहीं किया है तो क्‍या पुरुष-तुत्य विशिष्ट स्रियोंका संभव नहीं दे ? यदि असंभव दोता तो ख्रौ- 
मोक्षका वर्ग न क्यों किया जता ? शाब्दिक-अध्ययनकेलिय जो शारीरिक-दोषोंकी संभावना की 
गयी है, वद भी क्‍या सब म्त्रियोंची लागू पढ़ती है ? यदि ठाछ स्वियोको लागू पड़ती है तो वेया 
कुछ पुरुषोंमे भी शारीरिक-अशुद्धिको संभावना नह! है ? ऐसी दशामें पुरुषजातिकों छोड़ ञ््री- 
जातिकेलिये शाव्दिक-अध्ययनका निषेध किस अमिप्रायसे किया है? श्न तकोके सम्बन्धमें 
संक्षपर्में इतना ही कहना है कि मानसिक या शारं,रिक-दोष दिखाकर शाब्दिक-अध्ययनका जो 
निपेध किया सया है, वह प्रायथिक जान पड़ता है, अर्थात्‌ विशिष्ट स्त्ियोंक्रे लिये अध्ययनका निषेष 
नही है। इसके समर्थनमें यह कहा जा सकता है छि जब विशिष्ट स्त्रियों, दृष्टिवादका श्रर्थ-शान, 
बीतरागभाव, केवलज्ञान और मोद्य तक पानेर्मे रूमर्थ दं। सकती हैं, तो फिर उनमें मानसिक- 
दोषोंकी संभावना ही क्‍या है ? तथा वृद्ध, अप्रमत्त और पर मपविन्र आचारवाली स्रियोमें शारी- 
रिक-अरशुरद्धि कैते बतलायी जा सकती है : जिनको दृष्टिब.दके श्रध्ययनकेलिये योग्य समभयय 
जाता है, थे पुरुष भी, जेसे:- स्थूलभट्र, दुबलिका पृप्यमिन्न श्रादि, तुच्छ॒त्व, सम ति-दोष आदि 
कारणोमे दृष्टिवादकी रक्षा न कर सके । 
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“तेण चिंतिय भगिणीण इंडिं दरिसेमिक्ति सीहरूव जिडव्वइ |? 
- -जआावश्क्कनि, पू० ६६८।४£ । 

“ततो आयरिएंडि दुब्बलियपुस्ममित्ता तस्स वायप्यायरिओ 
दिण्णा, तता सा कइंबे दिचसे वायर्ण दाऊण आयरियमुवद्धितों भणइ- 
सम बायणं देंतसस्‍्स नासति, जं च सण्णायघरे नाणुप्पेहियं, अतो मम 
अज्झरंवस्स नवमं पुव्न॑ नासिद्दिति, ताहे आयरिया चिंतेति-जइ् ताब 
एयस्स परममेहाविस्स एवं झरंतस्स नासइ अश्नस्स चिरनट चेव ।” 
--आवश्यकवबृत्ति, पू० इेण्८ 


श्५२ चौथा कमंग्रन्थ । दवितीयाधिकार के- 





ऐसी वस्तु-स्थिति होनेपर भी स्त्रियोंकों द्वी अध्ययनका निषेध क्यों किया गया ? इस 
प्रक्षत्षा उतर दो तरहसे दिया जा सकदा हैः--(१) समान साप्तग्नी मिलनेपर भी पुरुषोंके 
मुकाबिलेगें खियोंका कम संख्यामें योग्य होना ओर (२) एतिहासिक-परिस्थिति | 


(१)--जिन पश्चिमोय देशोंमें खियोंकों पढ़ने आदिको सामझी पुरुषोंके समान प्राप्त होती 
है, वहाँक। इतिहास देखने ने यही जान पड़ता है कि स्त्रियों पुरुषोंके तुल्य ह सकती दे सही, 
पर योग्य व्यक्तियोको संख्या, खीजातिकी श्रपेत्ञा पुरुषजातिमें अधिक पायी जाती हैं । 

(२)--कुन्दकुन्द -आचाय॑ सरीखे प्रतिपादक ठिगम्बर-आचायोने खत्रीजातिको शारीरिक 
ओर मानसिक-दोषके कारण दीक्षा तककेलिये अ्रयोग्य ठहराया । 
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लिंगम्मि य इत्थीणं, थणंतरे णाहिकक्खदेसम्मि । 
भणिओआ सुहमो काओ, तासं कह होइ पठवज्जा ॥”? 
-+षटपाहुड-सत्रपाहुड गा० २४-२५ * 

और वेदिक विद्वानेंने शारोरिक-शुद्धिको अग्र-स्थान देंकर खी और शद्-जातिकों सामः- 
न्यतः वेदाध्ययनकेलिये अनविकारी बतलाया:-- 

“ब्वीशद्रा नाधीयातां? 

इन विपक्षी सम्प्रदायोंका इतना अ्रसर पड़ा कि उससे प्रभावित द्वोकर पुरुषजञातिके 
समान ख्रीजातिकी योग्यता मानते हुए भी श्वेताम्बर-आचाये उसे विशेष-अध्ययनकेलिये अयोग्य 
बतलाने लगे होंगे । 

ग्यारह भरज्ञ आदि पढ़नेका अधिकार मानते हुए भी सिर्फ़ बारहवें अज्के निषपका 
सवब यह भी जान पड़ता है कि दृष्टिवादका व्यवद्धारमें महत्त बना रहे। उस समय 
विरोषतया शारीरिक-शुद्धि पूर्वक पढ़नेमें वेद भ्रादि गन्‍्थोंको महत्ता समझी जाती थी । दृष्टिवाद, 
सब अद्जोमें प्रधान था, श्सलिये व्यवह्ारदृष्टिसि उसको महत्ता रखनेकेलिये श्रन्य बड़े पड़ोसी 
समा जका अनुकरण कर लेना स्वाभाविक है । इस कारण पारमार्थिक-दृष्टिसे खौको खंपूर्शतया 


योग्य मानते हुए भी आचारयोंने व्यावहारिकटृष्टिते शारीरिक-अशुद्धिका खयालकर उसको 
शाब्दिक-अध्ययनमात्रकेलिये अयोग्य बतलाया होगा । 


भगवान्‌ गोतमतुद्धने स््ीजातिको भिन्नुपदक्ेलिये अयोग्य निद्धरित किया था परन्तु 
भगवान्‌ महावीरने तो प्रथमसे ही उसको पुरुषके समान भिक्तुपदकी अधिकारिणों निश्चित किया 
था। श्सोसे जेनशासनमे चतुविध सडघ प्रथमसे द्दी स्थापित है और साधु तथा आबकोंकी 
अपेक्षा साध्वियों तथा आविकाओंकी संख्या आरम्मसे हो अधिक रही है परन्तु अपने प्रधान 
शिष्य “आनन्द” के आग्रइसे बुद्ध भगवानूने जब स्र्योक्ों भित्तु पद दिया, तब उनकी संख्या 


-परिशिष्ट । सार्ग णास्थान-अधिकार । १५४ 






धीरे-धीरे बहुत बढ़ी ओर कुछ शतान्दियोंके बाद अशिक्षा, कुप्रवन्‍्ष आदि कई कारणोंसे उनमें 
चहुत-कुछ आचार-अंश हुआ, जिससे कि बौद्ध-सड्घ एक तरहसे दूषित समझता जाने लगा । 
सम्भव है, इस परिस्थितिका जेन-सम्प्रदायपर भो कुछ असर पढ़ा दो, जिससे दिगम्बर- 
आचाय ने तो स््रीको मिछुपदके लिये ही श्रयोग्य करार रिया हो और श्रेताग्बर-आंचारयोने ऐसा 
न करके खआ्लीजातिका उच्च अधेकार कायम रखते हुए भी दुवलता, इन्द्रिय-जपलता आदि दोषोंको 


रस जातिमें विशेषरुपसे दिखाया हो; दर्योकि सद्दवर समाजोंके व्यवहारोंका एक दृसरेपर 
अभाव पड़ना झनिवाय॑ है । 


| 
| 


१५४ चौथा कमंप्रन्थ । द्वितीयाधिकारके- 
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परिशिष्ट थ”०। 


पृष्ठ १०१, पडक्ति १२के 'भावार्थ! पर-- 


इस जगद्ट चक्तुदंश॑नमें तेरह योग माने गये हैं, पर श्रीमलयगिरिजीने उसमें ग्यारह योग 
बतलाये हैं। कार्मंण, औदारिकमिश्र, वेक्रियमिश्र और आहारकमिश्र, ये चार योग छोड़ दिये है । 
>परय० द्वा० ९ की १२वी याथाकी टीका | 
ग्यारह माननेका तात्पर्य यद्द है कि जसे अप्याप्त-अवस्थामें चक्ुदंशन न होनेसे उसमें 
कामंण और ओदारिकमिश्न, ये दो अपर्याप्त-अवस्था-भावी योग नहीं छोते, वसे ही वेक्रियमिश्र या 
आहारकमिक-काययोग रहता है, तब तक भ्र्थात्‌ वक्रियशरीर या आहारकशरीर अपूर्ण हो तब तक 
च्तुइशंन नही होता, इसलिये उसमे वेक्रियमिश्र और आहारकमिश्र-योंग भो न मानने चाहिये! 
इसपर यह शब्ड। हो सकती हे कि श्रपर्याप्त-अवस्थामे इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण बन जानेके 
बाद १७वी गाथामें उन्लिखित मतान्तरके अनुसार यदि चक्तुदशन मान लिया जाय तो उसमें 
ओद।रिकमि अकाययोग, जो कि अश्रपर्याप्त-अवस्था-भात्री है, उसका अभाव कैसे माना जा 
सकता हैं ? 
इस शक्ढाका समाधान यह किया जा सकता हैं कि पचसंग्रदमें एक एसा मतान्तर है, 
जो कि अपयात्त-अवस्थामें शरीर॒पयाप्ति पूर्ण न बन जाय तब तक मिश्रयोग मानना ऐ, बन जाने 
के बाद नहीं मानता । -पच० 6० १कों छत्वी गाथाकी टीका । इस मतंक अनुसार अपर्याप्त-अब-» 
स्थामें जब चच्ुरशन होता है तव मिश्रयोंग न दोनेके कारण चक्तु्द श॑नमें श्रौदारिकमिश्रकाय- 
योगका वर्जन विरुद्ध नहीं ह । 
इस जगह मनःपर्यायश्ञानमे तेरह योग माने दुण हैं, जिनमे आह्यरक द्विकका समावेश 
है। पर गोम्सटसार-कर्मकाण्ड यइ नहीं मानता; व्योकि उसमें लिखा है कि परिद्दारविशुद्ध- 
चारित्र ओर मनःपर्यायशानके समय आद्ारकशरोर तथा आद्यारक-अज्ञीपाइनामकर्मका उदय 
नही होता--कर्मकाण्ड या० ३२२४ । जब तक आहारवा-प्विकका उदय ने हो, तब तक आहारक- 
शरीर रचा नहीं जा सकता और उसकी रचनाके सिवाय श्राह्मरकमिश्र श्रोर आह।रक, ये दो 
बोग असम्भव हैं। इससे सिद्ध है कि गोम्मटसार, मनःपर्यायज्ञानर्मे दो आदइारकयोग नहीं 
मानता । शसो बातकी पृष्टि जोवकार्उकी ७२८ वी गाथासे मी होती है। उसका मतलब इतना- 
हो डेकि मनःपयोयजञान, परिहारविशुद्धसंयम, प्रथमोपशमसम्बपत्व और आहारक-द्विक, इन भावों - 
सेंस किसी एकके प्राप्त होनेपर शेष भाव प्राप्त नहीं दोते । 


' 


-परिशिष्ट । भाग णास्थान-अधिकार | १५५ 





परिशिष्ट “द?। 
पृष्ठ १०४, पड्क्ति ६के 'केचलिसमुद्धातः शब्दपर-- 
[ केवलिसमुद्धातके सम्बन्धकी कुछ बातोंका विचारः--] 

(क) पूर्व॑भावी क्रिया--केवलिसमुद्धात रचनेके पहले एक विशेष क्रिया की जाती है, जोर 
शुमयोगरूप छह, जिसकी स्थिति भ्रन्तमुहत्त-प्रमाण है श्रौर जिसका कार्य उदयावलिकामें कर्म 
दलिकोंका निक्षेप करना है । इस क्रिया-विशेषक ।जिक्राकरण! कहते हैं। मोक्षकी ओर 
आर्वाजत (भुक्े हुए) आत्माकेद्वारा किये जानेके कारण श्सको आवजितकरण कहते हैं। और 
सब केवलशानियोंके द्वारा अवश्य किये जानेके कारण इसवों 'आवश्यककरणः” भी कहते हैं। 
श्ेताम्बर-साहित्यमें आयोजिकाकरण आदि वोनों संज्ञ.यें प्रसिद्ध हैं । -विशे० श्रा०, गा० ३०४० 
भ१: तथा पद० द्वा० १, गा० १६को टीका । 

दिगम्बर-साहित्यमें सिफ आवर्जितकाण? संज्ञा प्रसिद्ध है । लक्षण भी उसमें स्पष्ट हे-- 

“हेंद्ठा दंडस्संतो,-मुहुत्तमावज्विदं हजे करण । 
ते च समुग्घादस्स य, अहिमुहभावों जिरणिंदस्स ॥” 
--लब्विमार, गा० ६१७ । 


(ख) केवलिंसमुद्धातका प्रयोजन और विधान-सभय:-- 

जब वेदनीय आदि अछ/तिकमंछी स्थिति तथा दलिक, आयुकर्म की स्थिति तथा दलिकसेः 
अधिक हा तव उनका आपसमें बराबर कर नकेलिये वेज लिसमुद्धात करना पड़ता हैं। 3सका 
विधान, अन्तमंहूत्ते-प्रमाण आयु बाकी रइनेव समय होता हैं । 

(ग) स्वामो--केवलज्ञानी को पबलिसमद्धानक रचने हैं । 

(घ) काल-मान--केवलिसमद्धालक:! ऋल-मान आठ समयका हैं । 

(ड) प्रक्रि--प्रथम समयमें आत्माके प्रदेशोंकोी शर्ते बाहर निदालकर फंला दिया 
जाता है। उस समय उनका आकार, दगड़ जसा बनता हे “पत्मत्रदेंशोंका यह दण्ड, ऊँचाईमें 
लीकके ऊपरसे नीचे तक, अर्थात्‌ चॉइड रज्ज़ु परिमाग होता है, परन्तु उसकी मोठाई सिफ 
शरीरके बराबर दती है | दूसरे समयमें उक्त दश्डका पृ्र-पश्चिम या उत्तर-द झिण फैलाकर उसका 
आकार, कप्राट (कित्राड़) जेसा बनाया जाता दै। तीसरे समचमें कपायकार आत्म-प्रदेशोंकों मन्‍्धा- 
कार बनाया जाता हे, श्रथांत्‌ पृव-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, दोनों तरफ फेलानेस उनका आकार रह 
(मथनी) का सा बन जाता द। चौथे समयमें विदिशाभोंके खाली भागोंको आत्म-प्रदेशोंसे पूर्स 
करके उनसे सम्पूर्ण लोककों व्याम किया जाता है। पॉनर्वे समथमें आत्माक्े लोक-व्यापी प्रदेशों- 


१५६ चौथा कर्मग्रन्थ । व्वितीयाधिकारके- 
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को संदरण-क्रियाद्वारा फिर मन्‍्थाकार बनाया जाता है। छूठे समयमें मन्थाकारसे कपायाकार 
बना लिया जाता है। सातवें समयमे आत्म-प्रदेश फिर दण्डरूप बनाये जाते हैं और आठवें 
समयमें उनको असली स्थितिमें--शरीरस्थ--किया जाता है । 

(च) जेन-दृष्टिके अनुसार आत्म-व्यापकताकी सहृति:--उपनिषद्‌, भगवद्गीता आदि 
अन्धींमे आत्माकी व्यापकताका वर्णन किया है । 


“विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बहुरुत विश्वतस्स्यात्‌ ।” 
खजथैताश्वतरोपनिषद्‌ २---३, ११--१५४ 
“स्वतः पाणिपादं तत्‌ , सवंतोउक्षिशिरोमुर्ख । 
सव्वेत: श्रुतिमल्लोके, सबेमाबृत्य तिष्ठति ॥|??--भगवद्गौता, १३, १३ । 


जेन-दृष्टिक प्रनुसार यह वर्णन अर्थवाद है. अर्थात्‌ आत्माकी महत्ता ब प्रशंसाका 
सूचक है। इस अर्थवादका आधार केंवलिसमुद्धातके चौथे समयमें भत्माका लोक-व्यापी बनना 
है। यही बात उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने शाखवारत्तासमुश्चयके ३१८वें पृष्ठ पर निदिष्ट की है ; 


जैसे वेदनीय आदि कर्मोको शी० भोगनेकेलिये समुद्धात-क्रिया मानो जाती है, वैसे 
ही पातजल-योगदर्शनमें 'बहुकायनिमाणक्रिया? मानो है, जिसको तत्वसाज्षात्कर्ता योगी, सोपक्रम 
कम शीघ्र भोगनेकेलिये वरता है । --पाद ३, स० २५का भाष्य तथा वृत्ति; पाद ४, सृत्र धका 
भ्राष्य तथा वृत्ति । 


-परिशिष्ट । मार्गणास्थान-झधिकार । १५७- 
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परिशिष्ट “घ” 


पृष्ठ ११७, पड़क्ति १८के “काल! शब्दपर-- 


'काल'के सम्बन्धमें जेन और वेदिक, दोनों दशंनोमें करीब ढाई हजार बर्ष पहलेसे दो 
पक्ष चले श्राते हैं| श्वेत,म्बर प्न्थोंमें दोनों पच्त विगत हैं। दिगम्बर -ग्रन्थोंमें एक ही पक्ष नज़र 
आता है । 


(१) पहला पक्ष, कालकों स्वतन्त्र द्रव्य नही मानता । वह मानता है कि जीव और 
भ्रजीव-द्रव्यका पर्याय-प्रवाह ही 'काल”? है। इस पक्षके अनुसार जीवाजीव-द्रव्यका पर्याय-परि- 
णमन ही उपचारसे काल माना जाता है । ई*लिये वस्तुत: जीव ओर भ्रजावको ही काल-द्रव्य 
समभना चाहिये। वह उनसे अलग तत्त्त नहों है। यह पक्ष 'जीवामिगम' आदि आममोंमें है । 


(२) दूसरा पक्ष कालको ख्तन्त्र द्रव्य मानता है। वह कहना है कि जैसे जोव-पुद्वल 
आदि स्वतनत्र द्रव्य हैं; वेसे ही काल भी । इसलिये इस पक्षके अनुसार कालको जीवादिके पर्याय- 
प्रवाहरूप न समभकर जीवादिसे भिन्न तत्व ही समझना चाडिये। यह पक्त 'भगवतौ? आदि 
आगमोंमे है । 

आगमके बादके ग्न्‍्थोमे, जेसे:--तस्त्वार्थसृत्रमें वाचक उमास्वातिने, द्वार्निशिकार्मे औ- 

सैन दिवाकर ने , विशेषावश्यक-भ ष्यमे श्रीजिनभद्रगणि ज्षमाअमणने, धर्मसंग्रहणीमे औ्रहरि- 
भद्ध म्रिने, योगशासमें, श्रीहेमचन्द्र स्रिने, द्रव्य-युग-पयोयके रासमें ओऔउपाध्याय यशोविजयचजीने, 
लोकप्रकाशमें श्रेविनयविजयजोने और नयचक्रसार तथा आगमसःरमें श्रीदेवचन्द्रजीने आयम-गत 
उक्त दोनों पक्चोंका उल्लेख किया है। दिगम्बर-संप्रदायमें सिफ दूसरे पक्षका स्वीकार है, जो 
सबसे पहिले श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोंमें मिलता है। इसके बाद पृज्यपादस्वामी, भद्टारक 
श्रौद्रकलबुदेव, विद्यानन्दस्वामी, नेमिनन्द्र सिद्धान्तचक्रतर्ती और बनारसीदास आदिने भी उस 
एक ही पक्तका उल्लेख किया है । 


पदले पक्षका तात्पये:--पहला पक्त कद्दता है कि समय, आवलिका, मुहृत्त, दिन-रात आदि 
ज्ञों न्यवद्दार, काल-साध्य बतलाये जाते हैँ या नवीनता-पुराणता, ज्येष्ठता-कनिष्ठता आदि जो 
अवस्थाएँ , काल-साध्य बतलायी जाती हैं, वे सब क्रिया-विशेष (पर्याय विशेष) के दी संकेत हैं । 
जैंसे:--जीज या अनीबका जो पर्याय, अविमाज्य है, श्रथोत्‌ वुद्धिसि भी जिसका दूसरा हिस्सा 
नहीं हो सकता, उस आखिरी अतिसृच्म पर्यायकोी समय कहते हैं । ऐसे असंख्यात पर्यायोंके 
पृज्ञको 'आवलिका' कहते हैं। भनेक आवलिकाशओंको 'मुहूत्ते? भोर तीस मुहूत्तंको 'दिन-रातः 


श्पृट जोथा कर्मभन्ध । द्वितीयाधिकारके- 
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कहते हैं। दो पर्यायोर्मेसे जो पहले हुभ्रा हो, बढ प्राण” और जो पीछेसे हुआ हो, वढ़ 'नवीनः 
कहलाता है । दो जीवधारियोमेंसे जो पीछेसे जनमा हो, वह 'कनिष्ठ' और जो पहिले जनमा हो, 
बह ज्येष्ट! कहलाता है। इस प्रकार विचार करनेसे यही जान पढ़ता दै कि समंज, आवलिका 
आदि सब व्यवद्दार और नवीनता भआदि सब प्रवस्थाएँ, विशेष-बिशेष प्रकारके पर्यायोंके ही 
अर्थात्‌ निर्विभाग पर्याय और उनके छोटे-बड़े बुद्धि-कल्पित समूहोंके ही संकेत हैं । पर्याय, यद्द 
जीव-अजीवको क्रिया हे, जो किसी तत्त्तान्तरकी प्रेरणाके सिवाय ही हुझ्ला करती है। अर्थात्‌ 
जीव-अज्ीव दोनों अपने-अपने पर्यायरूपमें श्राप ही परिणत हुआ करते हैं। श्सलिये बस्तुत: 
जौब-भजीवके पर्याय-पुक्षको दी काल कहना चाहिये। काल कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। 


गा 

दूसरे पक्षका तात्पयं--जिस प्रकार जीव-पुद्नलमें गति-स्थिति करनेका स्वभाव होनेपर 
भी उम्त कार्यकेलिये निमित्तकारणरुपसे 'धर्म-अ्रस्तिकायः और "“अ्रधमं-अ्रस्तिकाय” तत्त्व माने 
जाते हैं। इसी प्रकार जीव भ्रजोवमें पर्योय-परिणमनका स्वभाव होनेपर भी उसकेलिये निमित्त- 
कारणरूपसे काल-द्रव्य मानना चाहिये। यदि निमित्तकारणरूपसे काल न माना जाय तो धर्म- 
अस्तिकाय और अधम-पस्तिकाय मानने में कोई युक्ति नहीं ! 


दूभरे पच्तमें मत-भेद:---कालको स्वतन्त्र द्रव्य माननेव/लोमें भी उसके स्वरुपके सम्बन्ध- 
में दो मत हैं । 

(!) क्ालद्रध्य, मनुष्य-क्षेत्रमात्रें--ज्योतिष-चक्रके गति-सषेत्रमें--वर्तमान है। वह 
भनुष्य-क्षेत्र-पमरमाण होकर भो संपूर्ण लोकके परिवर्तनोंका निमित्त बनता है। काल, अपना कार्य, 
ज्योतिष-चक्रकी गतिकी मददसे करता छ। इसलिये मनुष्य-चोतसे बाहर कालद्र॒त्य न मानकर 
उसे मनुष्य-सेत्र-प्रमाण दी मानना युक्त है । यह मत धममसंग्रदणणी आदि श्वेतास्वर-ग्रन्धोंमें हे । 


(२) काहद्रप्य, मनुष्य-क्षेत्रमात्र-वर्ती नहीं है; किन्तु लोक-व्यापी दे । बह लोक व्यापी 
होकर भी धर्म-अस्तिकायकी तरह स्कन्ध नहीं है; किन्तु अरणुरूप हे। इसके भणुओंकी संख्या 
लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर है । वे अणु, गति-हीन दोनेसे जदाँके तद्ाँ अर्थात लोकाकाशके 
प्रत्येक प्रदेशपर स्थित रहते हैं। इनका कई स्कन्च नहीं बता । इस कारण इनमें तियक्‌-प्रचय 
(स्कम्प) होनेकी शक्ति नहीं दै। इसी सबबसे क'लद्गव्यकों अस्तिकायमें नहीं गिता है । तियेक्‌- 
प्रचय न दोनेपर भी रूध्वें-पचय है । इससे प्रत्येक काल-अणुमें लगातार पर्योय हु भा करते हैं। 
ये ही पर्याय, 'समयः कहलाते हैँ । एक-एक काल-अखुके भननन्‍त समय-पर्याय समभने चाहिये । 
समय-पयोय ही भ्रन्य द्वव्योंके पर्यो्योक्ा निमिश्तकारण है । नवौनता-पुराणता, ज्येष्ता-कनिषछता 
आदि सब भ्रवस्थाएँ, काल-अणुक्े समय-प्रवाइकी बदौलत ही समझनी चाहिये । पुद्वल-परमा- 
णुक्ो लोक-आाकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेश तक मन्दगतिसे जानेमें जितनी देर होती है, दतनो 


-परिशिष्ट | मार्गशास्थान-अधिकार १५६ 
देरमें काल-भणझुका एक समय-पर्याय व्यक्त होता है । श्र्थात्‌ इस आस शंका पद सनक मॉल आप होता. है.। आप साहब अजॉग शोर एस अप, 
दूसरे प्रदेश तककी परमाणुकी मन्‍्द गति, इन दोनों छा परिमाण वरावर है। यह मन्तव्य दिस- 
म्यर-प्रन्‍्धोंमें है । 


बस्तु-स्थिति क्या है:--निश्चय-दृष्टिसे देगा जाय तो कालको अलग द्रन्य माननेकी कोई 
जरूरत नहीं है | उसे जीवाजीवके पर्यायरूप माननेसे ही सब काय व सब व्यवहार उपपत्त हो 
जाते हैं। इसलिये यही पत्त, तात्तिक हैं। भन्य पक्त, व्यावहारिक व औपचारिक हैं । कालको 
मनुष्य-चेत्र-प्रमाण माननेका पक्त स्थूल लोक-व्यवहारपर निर्भर है । और उसे अगुरूप माननेका 
पक्ष, श्रौपचारिक है, ऐसा स्वीकार न किया जाय तो यह प्रश्न होता है कि जब मनुध्य-चेत्रसे 
बाहर भी नवत्व पुराणत्व आदि भाव होते हैं, तव फिर कालको मनुष्य-छश्र्में ही कैसे माना जा 
सकता है ? दूसरे यद्द माननेमें क्या युक्ति है कि काल, ज्योतिपू-चक्रके संचारकी भ्रपेज्षा रखता 
है ? यदि अपेत्ता रखता भी हो तो क्या वह ले क-व्यापी होकर ज्योतिष्‌-चक्रके संचारकी मदद 
नहीं ले सकता ? इसलिये उसको मनुष्य-क्षेत्र-प्रमाय माननेक्ी कल्पना, स्थूल लोक-व्यवद्वारपर 
निर्भर है->कालको अग्पुझप माननेको कल्पना औएचारिक है। प्रत्येक पुद्ठल-परमाणुकों ही उप- 
चारसे कालाणु समझना चाहिये ओर कालाणुके श्रप्रदेशलयें कथनकी सन्भति इसी तरह कर 
लेनी चाहिये । 

ऐसा न मानकर:कालाणुको स्वतन्त्र माननेमें प्रश्न यह दोता दे कि यदि काल स्वतन्त्र द्रव्य 
माना जाता हो तो फिर बढ धमम-अस्तिकायकी तरह स्कन्धरूप क्यों नहीं माना जाता है ? इसके 
सिवाय एक यह नी प्रश्न है कि जोव-अजीवके पर्यायर्मे तो निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर 
समय-पर्यायमें निमित्तकारण क्या हे ? यद्दि वद स्वाभाविक होनेसे अन्य निमित्ती भपअपेत्ता सहीं 
रखता तो फिर जीव-अजीवके पर्याय भी स्वाभाविक क्यों न माने जायेँ ? यदि समय-पर्यायके 
वास्ते अन्य निमित्तकी कल्पना की जाय तो अनवस्था आती है । इसलिये अणु-पत्तकों श्रौपणा- 
रिक मानना ही ठीक है । 








बेदिकदररानमं कालफा स्वरूप:--वे दिकदर्शनोंमे नी कालके सम्बन्धमें सुख्य दो पक्त हैं । 
वेशेषिकदर्शन-अ> २, आ० २, सत्र ६--१० तथा न्यायदर्शन, कालको स्व-ब्यापरी स्वतन्त्र द्रज्य 
मानते हैं । सांख्य-अ० २, सूत्र १२, योग तथा वेदान्त आरादि दर्शन-कालको स्वतन्त् द्रव्य ले 
मानकर उसे प्रकृति-पुरुष (जड-चेतन)का ही रूप मानते हैं। यह दूसरा पक्ष, निंश्चय-ड शि-मूलक 
है और पहला पक्ष, व्यवहार-मूलक । 


खेनदर्शनमें असको 'समय' श्र दर्शनान्तरोमिं जिसको रा कहा हैं, उसका स्वरूप 
जाननेकेलिये तथा 'काल' नामक कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नहीं दे, वह केवल लोकिक-दृष्टिवालोकी 


१६० चौथा कर्मप्रन्थ । 








व्यवद्यार-निर्वा हकेलिये च्णानुक्रमके विषयमें की हुई कल्पनामात्र हे । इस बातकी स्पष्ट समभाने- 
केलिये योगदर्शन, पा० रे सु० ५शका भाष्य देखना चाहिये। उक्त भाधष्यमें कालसंबन्धी जो 
बिचार है, वही निश्चय-दृष्टि-मूलक; श्रत एव तात्तिक जान पड़ता है । 





विज्ञानकी सम्मति:--आज-कल विज्ञानकी गति सत्य दिशाकों ओर है । इसलिये काल- 
सम्बन्ध विचारोका उस दृश्टिके अनुसार भी देखना चाहिये । वेज्ञानिक ल'ग भी कालको दिशा! 
को तरह काल्पनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं ! 


अत: सब सरइसे विचार करनेपर यही निश्चय होता है के ऋलकों अलग स्वतन्क्त 
द्रत्थ माननेमें दृढ़तर प्रमाण नहीं हे | 


गुणस्थान-झधिकार। १६१ 





_ (३)-शुणस्थानाबिकार। । 


(१)-गुणस्थानोंमें जीवस्थान । 


सव्व जियठाण भमिच्छे, सग सासणि पण अपज़ सन्निदुर्ग। 
समे सन्नी दुविहों, सेसस्ं संनिपञ्नसो ॥ ४५ ॥ 


सर्वाणि जांवस्थानानि मिथ्यात्वे, सप्त सासदने पश्चापर्यात्ता: संशिद्विकम्‌ | 
सम्पक्त्वे संशी द्विविघ:, शेषेषु संशिपयाधः | ४५ ॥ 


अर्थ--मिथ्यात्व गुणस्थानमें सब जीवस्थान हैं। सासादनमें 
पाँच अपर्याप्त ( वादर पकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, त्ीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
और असंशि-पश्चेन्द्रिय ) तथा दो संशी (अपयांध और पर्याप्त ) 
कुल सात जीवस्थान हैँ। अविरतसम्यग्दष्टिगुणस्थानमें दो संझ्ी 
( अपर्याप्त ओर पर्याप्त ) जीवस्थान हैं। उक्त तीनके सिवाय शेष 
ग्यारह गुणस्थानोंमे पर्याप्त संशीजीवस्थान दे ॥ ४५ ॥ 





१--गुणस्थानमें जोबस्थानका जो विचार यहाँ हे, गोम्मटसारमें उससे भिन्न प्रकारका 
है। उसमे दूसरे, छठ और तेरहवें गुणस्थानमें अपयाप्त आर पर्याप्त संशी, ये दो जीवस्थान माने 
हुए हैं । --जीव ०, गा० &&८। 

भोम्मदसारका! यह वर्णन, अपेक्षाकप है । कमंकाण्डको, १ ११वीं गायामे अपर्याप्त एक्रे- 
र्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदिको दूसरे गुणस्थानका अधिकारी म्गूनकर उनको जीवकाणडर्मे पहले गुण- 
स्थानमात्रका अधिकारी कहा है; सो द्वितीय गुणस्वानवत्ती अपर्याप्त णकेन्द्रिय आदि जीवोंकौ 
अल्पताती अपेक्षास!। छठे गुणस्थानके अधिकारीकों भपयोक्ष कहा है; सो प्ाहारकपिश्रकाय- 


योगको अपेक्षासे । --जीवकाण्ड, गा० १२६ । 
तेरइवे॥युणस्थानके अधिकारी पथ गो केवलीको अपर्थात्त कहा है, सो योगकों अपूर्णताकी 
अपेकासे । “-जोवकाबड, गा० २२४५ । 


श्र 


चोथा कम ग्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 


श्द्र 


भावा्थ--एकेन्डदियादि सब प्रकारके संसारी जीव मिथ्यात्वी 
पाये जासे हैं, इसल्यि पहले शुणस्थानमें सब जीवस्थान कहे गये हैं। 

दूसरे शुणस्थानमें सात्त जीवस्थान ऊपर कहे गये हैं, उनमें 
छुद्द आपमयापध है, ,|अ। समी करण-अपर्याध खमभने चाहिये; क्योकि 
लब्धि-अपर्यात्त जीव, पहले गुणस्थानवाले हो होते है । 

चोथे गुणस्थानम अपर्याप्त संज्ञी कद्दे गये हैं, सो भी उत्त कार- 
णसे करणु-अपर्याप्त ही समभाने चाहिये । 

पर्याप्त संझ्ोके सिघाय अन्य किसी प्रकारके जीवमे ऐसे एरि- 
णाम नहीं दोते, जिनसे वे पहले, दूसरे और चोथेको छोड़कर 
शेष ग्यारह गुणस्थानोफो पा सक। दसतोलिये इन ग्यारह गुण- 
स्थानामें फेषल पर्याप संशी जीवस्थाम माना गया है ॥ ४५ ॥ 





-योग | गुणस्थान-अधिकार । ६३ 


(२)-गुणस्थानोंमें योगे। 


[दो गाथाओंते ।] 


न 


मिच्छदुग अजईइ जोगा,- हारदुगणा अपुव्वपणगे उ । 
मणवहइ उरलं सविउ,-ठव भीसि सर्विउव्बदुग देसे ४३॥ 

मिथ्यात्वद्विकायते योगा, आहारकद्विकोना अपूर्षपब्चके तु । 

मनावच ओदारिक स्वेक्रिय मिशे सर्वेक्रियादक देशे ॥ ४६ || 

अर्थ--मिथ्यान्व, सासादन और अविरतसम्यग्दष्टिगुणस्था- 
नमें आद्यारक-छिकको छोड़कर तेरह योग हैं। अपूर्वकरणसे लेकर 
पाँच गुणस्थानोमें चार मनके, चार वचनके और एक ओऔदारिक, 
ये नो योग है | मिभ गुणस्थानमें उकू नी तथा एक वैक्रिय, ये दस 
योग हैं। वेशविरतगुणस्थानमें उक्त नौ तथा चैक्रिय-द्विक, कुल 
ग्यारह योग हैं ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--पहले, दूसरे और चौथे ग़ुणस्थानमें तेरह योग इस 
प्रकार हैं:--कार्मणयोग, विग्नहगतिमे तथा उत्पत्ति के प्रथम समयमे; 
वैक्रियमिभ और झोदारिकमिश्न, ये दो योग उत्पत्तिके प्रथम समयके 
अनन्तर अपर्याप्त-अवस्थामें श्रीर चार मनके, चार बचनके, एक 
ओऔदारिफ तथा एक वेक़रिय, ये दस योग पर्यात्त-अवस्थाम। झआाद्वारक 
और झाहारकमिभ, ये दो योग चारित्र-सापेद्ष होनेके कारए उक्त 
तीन गुणस्थामोम नहीं होते । 


१-गुरस्वानमें योग-विषयक विचार जसा यहाँ ऐं, बसा 5) पच्षमंग्रइ द्वा० १, गा+ ! ६--- 
१८ तथा जाचीन चतुर्थ करमग्रन्थ, गा० ६६--६६ में ई । 
गोस्मरसारमें कुछ विचार-भेद है। सममें पाँवय और सातवें मुगरबानमें नो ओर छूटे 


गुणस्थानमें ग्वारद योग माने हें । --चौ०, गा० ऊ०३ | 


१६७ चौथा कमंप्रन्‍्थ | गुयस्थानोंमें- 
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आठयेसे लेकर बारहथ तक पाँच गुणस्थानोंमें छह योग नहीं हैं 
क्योंकि ये गुणस्थान विश्नदगति झौर अपर्याप्त-अवस्थामें नहीं पाये 
जाते । अत पव इनमें कामेंणय ओर ओदारिकमिशञ्र, ये दो योग नहीं 
होते तथा ये गुणस्थान अप्रमत्त-अवस्था-भावी हैं । श्रत एव इनमें 
प्रमाद-अन्य लब्धि-प्रयोग न दोनेके कारण वैक्चिय-हिक शोर आाहा- 
रक-द्विक, ये चार योग भो नहीं होते । 

तीसरे गुणस्थानमें आहारक-छठिक, ओऔदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र. 
ओर कार्मण, इन पाँचके सिवाय शेष दख योग हैं । 

आहारक-छ्विक संयम-सापेक्ष होने के कारण नहीं होता और ओऔदा- 
रिकमिश्र आदि तोन योग अश्रपयांप-अदस्था-भावी होनेके कारण 
नहीं हा क्योकि अ्रपर्याप्-अवस्थामें तीसरे गुणस्थानका संभव ही 
नहीं है । 

यह शड़ा होती है कि अपर्याप्त-अवस्था-भावी वैक्षियमिअका- 
ययोग, जो देव और नारकौको होता है, वद्द तीसरे गुणस्थानमे भले 
ही न माना जाय, पर जिस वैक्रियमिश्रकाययोगका सम्भव घेकिय- 
लब्धि-धारी पर्याप्त मनुष्य-तियंश्ञी में है, वद उस गुणस्थानमें क्‍यों 
न माना ज्ांय ? ॥ 

इसका समाधान भ्रीमलयगिरिसूरि आदिने यह दिया है कि 
सम्प्रदाय नए हो जानेसे वैक्रियमिश्रकाययोग न माने जआनेकाँ 
कारण अज्ञात है; तथापि यह जान पड़ता है कि वैक्रियलब्धिवाले 
मनुष्य-तियेश्ञ सीसखरे गुणस्थानके समय वेक्रियलब्धिका प्रयोग कर 
चैक्रियशरीर बनाते न होंगे' 

देशविरतिवाले वैक्रियलब्धि-सम्पन्न मनुष्य व तियंञ्ञज वैक्रिय- 
रे क पक हैं; इसलिये उनके वैकिय झौर वेक्रियमिश्र, ये दो योग 
होते है । 


१--पच संग्रद द्वा० १, था० १७ कौ टीका | 








न्योग । गु सस्थान-अधिकार | श्ध्प 


चार मनके, चार वचनके और एक ओऔदारिक, ये नौ योग 
मलुष्य-तियेश्वकेलिये साधारण हैं । अत एव पाँचर्ष गुसास्थानमें कुल 
ग्यारह योग समभने चाहिये। उसमे सर्वंधिरति न होनेके कारण 
दो आहारक और अश्पर्याप्त-अवस्था न होनेके कारण कार्मण और 
ओदारिकमिश्र, ये दो, कुल चार योग नहीं होते ॥ ४६ ॥ 


साहारदुग पमसे, ते विउवाहारमीस थिएु हयरे | 
कम्पुरलदुर्गंताइस,-मणवयण सथयोगि न अजोगी ॥४»। 


साहारकाद्विक प्रमत्ते, ते वेक्रियाहारकमिर् विनेतरस्मिन्‌ ! 
कार्मणोंदारिकाद्विकान्तादिममनोवच न सयोगिनि नायोगिनि || ४७ || 





अर्थ--प्रमत्तगुणस्थानमें देशविरतिगुणस्थानसंबन्धी ग्यारह और 
अआहारक-द्विक, कुल तेरह योग हैं । अरप्रमत्तगुणस्थानमें उक्त 
तेरहमेंसे वैक्रियमिश्र ओर आहारकमिश्रको छोड़कर शेष ग्यारह 
योग हैं। सयोगिकेव लिगुणस्थानमे कार्मण, औदारिक-द्विक, सत्य- 
मनोयोग, असत्यासर्पमनो योग, सत्ययचनयोग और असत्याम्डष- 
वचनयोग, ये सात योग हैं। श्रयोगिकेवलिगुणस्थानमें एक भौ 
योग नहीं होता--योगका स्वोधा अभाच है ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ--छठे गुणस्थानमें तेरह योग कहे गये हैं। इनमेंसे 
जार मनके, चार वचनके और एक ओऔदारिक, ये नो योग सब 
मुनियोक्रे लाधारण हैं और वेक्रिय-द्विक तथा आह्ारक-द्विक, ये 
जार योग वैक्रियशरीर या आद्ारकशरीर बनानेवाले लब्धि-धारी 
सुनियोके ही होते हैं । 

वैक्रियमिश्र और झाहारकमिश, ये दो योग, वैक्रियशरीर और 
झाहारकशरीरका आरम्भ तथा परित्याग कश्नेके समय पाये जाते 
हैं, जब कि प्रमाद-अवस्था होती है। पर खातवाँ गुणस्थान झपन्न- 





श्द्द्ध चौथा कमेप्रस्थ । गुणस्थानोमे- 
+-5:ऋषककल->जव्य्य्यववय्च्च्ययेॉाच्च्यय्पिप्य्च्च्च्य्च्च्च्य्चचय्य्य्खस्च्च्स्स्स्स्स्च्स्ट्जजडललललल्ति 
मत्त-अवस्था-भाषी है; इसलिये उसमें छुठे गरुणस्थानवाले सेरद 
योगॉमेंसे उक्त दो योगोंको छोड़कर ग्यारह योग माने गये हैं। 
बैक्रियशरीर या आराहारकशरीर बना लेनेपर अप्रमत्त-अवस्थाका भी 
संभव है; इसलिये अ्रप्रमत्तगुणस्थानके योगामे वैक्रियकाययोग और 
झाहारककाययोग की गणना है । 
सयोगिकेवलीको केवलिसमुद्घातके समय कार्मण शोर औदा- 
रिकमिश्न, ये दो योग, अन्य लव खमयमें ओदारिककाययोग, अजुत्तर- 
विमानवासी देव शादिके प्रशटा मनसे उत्तर देनेके समय दो 
मनोयोग ओर देशना देनेके समय दो वच्चनयोग होते हैं। इसतीसे 
तेरहवें सुणस्थानमें सात योग माने गये हैं । 
केवली भमगवाज्‌ सब योगाका निरोध करके अयोगि-अवस्था प्राप्त 
करते हैं; इसोलिये चोददव गुशस्थानमें योगोका अभाव है ॥४५४ 





-उपयोग । गुणशस्थान-अधिकार । १६७ 






(३)-गुणस्थानों में उपयोग । 
लिअना ण दुदंसा हम,-दुगे अजह दोसि नाणदंसतिशं । 
ते मीसि मीसा समणा, जयाह केवलदू अलदुग ।|४८॥ 


परशानद्विद/ पादमादकद्यत देश जआानदशनत्रिकम | 
ले ब्ज सिद्धा; समनसा, यहादित केव्लट्रिकमन्तद्विक ॥] 8७८ ॥ 


ध--मिथ्याल्य ओर सासादन, इन दो गुणस्थानोप्ते तीन 
अशान आर दो दर्शन, ये पाँच उपयोग हैं | अविश्तसम्यग्टध्नि 
देशविरसि, इन दो गुणस्थानोम तीन शान, तीम दर्शन, ये छुदद उपयोग 
हैं। मिथ्रगुणस्थानरम भी तीन ज्ञान, तीन दर्शन, ये छुद्ठ उपयोग 
हैं, पर शान, अज्ञान-मिश्रित होते हैं! प्रमष्तसंयतसे लेकर क्तीण- 
मोहनीय तक सात गुणस्थानोमे उक्त छुह और मनःपर्यायज्ञान, ये 
सात उपयोग हैं | सयोगिकेवली और अयोगिकेवली. इन दो गुण- 
स्थानोंमें केवलशान ओर केवलदशेन, ये दो उपयोग हैं ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ-पहले और दूसरे ग़ुणस्थानमें खम्यकत्वका अभाव 
है; इसीसे उनमें सम्यक्त्वके सदचारी पाँच शान, अवधिवर्शन और 
केचलद्शेन, ये सात उपयोग नहीं होते, शेष पाँच होते हैं । 


चोथे ओर पाँचव गुणस्थानमें मिथ्यात्व न होनेसे तीन अश्ञान, 
सर्वेविरति न दोनेसे मनःपयोायशान ओर घातिकर्मका झाभाव न 
होनेसे केवल-द्विक, ये कुल छुदद उपयोग नहीं होते, शेष छद्द होते हैं । 


१--यह जिषय, पश्चसंग्रइ-द्वा० १को १६--२०वीं; प्र।चोत्त चतुर्थ कमेप्रस्थकी ७०---७(१कीं 
और गोम्मटसार-जीबकाणडकी ७०दथी गाधाें दे । 





श्ध्८ चौथा कमंप्रस्थ । गुणस्थानोंमें- 





+- अप लय.+- पेज जम >)++-+---+००+०००+- ००" ० ता न तन न जन अनीता * चण पड लीड 


तीसरे गुणस्थानमें भी तीन ज्ञान और तीन दशेन, ये ही छुद्द 
उपयोग हैं। पर दृष्टि, मिश्रित ( शुद्धाशुद्ध-उभयरूप ) होनेके कारण 
ज्ञान, अशान-मिश्रित होता है। 

छठेसे बाहरघे तक सात गुणस्थानोंमे मिथ्यात्व न होनेके कारण 
अशान-जिक नहीं है ओर घातिकमेका क्षय न दोनेके कारण केचल- 
द्विक नद्दी है । इस तरह पॉवको छोड़कर शेष सात उपयोग डनमें 
समभने चाहिये | 

तेरहवे ओर चोददव गुणरस्थानमे घातिकर्म न होनेसे छुद्मरुथ- 
अचस्था-भावी द्स उपयोग नहों होते, सिर्फ केवलशान और फेयल- 
ब्शेन, ये दो ही उफ्योग होते हैं ॥ ४८॥ 


सिद्धान्तके कुछ मन्तव्घ । 


सासणयमावे नाएं, विउव्यगाह।रगे उरलमिस्स । 
नेगिदिसु सासाणो, नेहाहिगय॑ छुपमय पि॥ ४९॥ 


सासादनभावे शाम, वेकुविकाहारक ओदारिकामैअम्‌ । 
नैकेन्द्रियेषु सासादन, नेहाघिकृत श्रुतमतमपि ॥ ४९ ॥ 


अ्र्थ--सासादन-अवस्थामें सम्यग्शान, वेक्रियशरीर तथा आदा- 
रकशरीर बनानेके समय ओदारिकमिश्रकाययोग और पकेन्द्रिय 
जीवोम सासदनगुणस्थ(नका अभाव, येतीन बात यद्यपि सिद्ध।न्त- 
सम्मत हैं तथापि दस गप्रन्थमें इनका अ्रधिकार नहीं है ॥ ७६ ॥ 


भाषार्थ--कुछ विषयोपर सिद्धान्त ओर कमंप्रन्थका मत-मेद 
चला झाता है। इनमेंसे तीन विषय इस गाधापें प्रत्थकारने 


दिखाये हैं :-- 





-डपयोग | गुणस्थान-अधिकार | १६६ 





( क ) सिद्धान्त में दूसरे गुणस्थानके समय मति, भ्रुत आदिको 
ज्ञान माना है, अशान नहीं । इससे उलटा कर्मंप्रन्थमें अशान माना 
है, ज्ञान नहीं । सिद्धान्तका अभिभ्राय यह है कि दूसरे गुणस्थानमें 
वतंमान जीव यद्यपि मिध्यात्वके संसुख है, पर भिथ्यांत्वी नहीं; 
उसमें सम्यकत्वका अंश होनेसे कुछ विशुद्धि है; इसलिये उसके 
ज्ञानको ज्ञान मानना चाहिये | कर्मग्रन्थका आशय यह है कि छितीय 
मुण्यानवर्ती जीव मिथ्यात्वी न सदी, पर वह मिश्यात्वके श्भिमुख 
है; इसलिये उसके परिणामम मालिन्य अधिक होता है; इससे 
उसके जानकी अज्ञान कहना चाहिये। 





१--भगवर्तीमें द्वौन्द्रियोको शानी भी कहा इ। इस कथनसे यह प्रमाणित होता है कि 
सासादन-अव स्थामें शान मान करके €। ठिद्धान्ती दवीदियोंकों शानी कहते हैं; क्योंकि उनमें 
दूसरेन भायेके सब गुणस्थानोका अमाय ही ऐ । पथ्चन्द्रयोको श्ानी कहा है, उसका समर्थन तो 
तौसरे, च,थ आदि गुणस्थानोका अपेज्तास भी किया जा सकता है, पर द्वीर्द्रियोर्मे तीसरे आदि 
गुणरथानोंका अ्रभाव होनेके कारण स्षिफ्ध सासाइनगुणस्थानकी अपेक्षा ही शानित्व घटाया 
जा सकता हे! यह वात प्रश्ञापना-टीकामें रुपष्ट लिखों हुई है। उसमें कहा है कि दीन्द्रियकों 
दो ज्ञान कैसे घट सकते हैं / उत्तर--उसझो अपयाप्त-अवस्थामें सासादनगुणस्थान होता है, 
इस अ्पेक्षासे दो ज्ञान पट लकते हैं । 

“बइंदियाणं भत ! कि नाणी अजन्नाणी ? गोयमा ! णाणी वि 
अण्णाणी वि | जे नाणी ते नियमा दुनाणी । ते जद्द--आभिणिबो हि 
यनाणी सुयणाणी | जे अण्णाणी ते वि नियमा दुअन्नाणी। त॑ जहा+- 


मइअजन्नाणी सुयअन्नाणी य ।? --भगबती-शतक ८, उ० २। 
“बइंदियस्स दो णाणा कह लब्भंति ? भण्णइ, सासायर्ण पडुल 
तस्सापज्नत्तयस्स दो णाणा लछब्भंति ।? --मज्ञापना-टौका । 


दूसरे गुणस्थानके समय कमंअन्धथक सतानुसार श्रश्ञान माना जाता है, सो २० तथा 
४थ्वों गाथासे स्पष्ट है । गोम्मटसारमें काम ग्न्थिक हो मत है । इसक्रेलिये देखिये, जीवकाण्डकौ 
६ृम्ह तथा ७०४थी गावा 


१७० चौथा कमंग्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 





ँाआमदा अमान पाजावइक बीए का बा 


(ख ) सिद्धान्तका मानना है कि लब्धिद्वारा चैक्रिय और 
आहारक-शरोीर बनाते समय ओदारिकमिश्रकाययोग होता है; 
पर त्यागते समय कऋमसे वेक्रियमिश्र ओर आह्ारकमिश्र होता 
है। इसके स्थानमे कर्मग्रनस्थका मानना है कि उक्त दोरों शरीर 
बनाते तथा त्वागते समय काम चैक्रियमिथ ओर आहारकमिञ- 
योग ही होता है, ओदारिकमिश् नहीं । सिद्धान्तका आशय यह है 
कि लब्चिसे बैकिय या आहागकनाइोर बहाया जाता है, उल लमय 
इन शरोर के योग्य पुदत, 'प्रीद्ारिकःरीशकेदारा ही घहण किये 
जाते हैं; उसगिये रिक्तशरोरणी प्रधानता होनेके कार्ण उक्त 
दोनों शरीर बनाते समय ओआवदारिकरमिश्रकाययोगका ॥इघहार करता 
चाहिये! परन्‍त परित्यागके समय ओदारिकशरीरकछी प्रशानता 
नहीं रहती । उस समय तैक्रिय या आहाश क-शरीरका दी व्यापार 
मुख्य होनेझे कारण चेक्रियभिश्व लथा आह्यरकमिअका व्यवहार 
करना चाहिये | कार्ममन्थिक-मतका तात्पयं इतना ही हे कि चाहे 
व्यापार किसी शरीर का प्रधान हो, पर ओदारिफशरीर जन्म-सिद्ध 
है ओर चैक्रिय था आहारक-शरीर लब्धि-जन्य है; रसलिये विशिष्ट 
लब्धि-जन्य शरीरकी प्रधानताको ध्यानमें रखकर आरम्भ और 


ह--पढ मस प्रशापनाके ड्स उद्मेखसे स्पष्ट हैः-- 

“ओरालियसरीरकायप्पयोगे ओरालियमीससरीरप्पयोगे वेउव्बि- 
यसरीरकायप्पयोगे आहारकसरीरकायप्पओगे आहारकमीससरीर- 
कायप्पयोंगे ।? +-पद॒० १६ तथा उसकी टीका, पृ० ३१७ । 

कम ग्रन्यका मत तो ४६ और ४<वीं गाथामे पाँचवं और छठे गुरास्थानमें ऋमसे ग्यारद्द 
और तेरह योग दिखाये हैं, इसीसे स्पष्ट है । 


गोम्मदसारका मत कमेग्रन्यके समान ही जान पढ़ता है; क्योंकि उसमें पाँचव और छझे 
किसी गुणस्थानमे भौदारिकमिभरकाययोग नहीं माना है। देखिये, जीवकाणडको ७०रेरो गाभा + 


-डपयौग । गुणस्थान-अधिकार । १७१ 








परित्याग, दोनों समय वैक्रियमिञ्र और आहारकमिश्रका व्यवहार 
करना चाहिये, ओदारिकमिअका नहीं । 

( गे )--सिद्धान्ती', एकेन्द्रियोमे सासादनगुणण्यानकों नहीं 
मानते, पर कार्मग्रन्थिक मानते है ! 

इक्त विष्योके सिवाय अन्य विषयोंमें भी क हीं-कहीं मत-भेद है:--- 

( १ ) सिंद्धान्ती, अवधिद्शनको पहले बारह गुणस्थानोम मानते 
हैं, पर कार्म प्रन्थिक उसे चोधेसे बारहब तक नो गुणस्थानोमे, ! २) 
सिद्धान्तमें प्रन्थिभेदके अनन्तर ज्ञायोपशमिकसम्यकत्वका होना 
माना गया है, किन्तु कमग्रस्थमें ओपशमिकसम्यकत्वका होना ॥४६॥ 


है “«>] छल हु श्र एड ५ 


१--भसगबसो, प्रज्ञापना और जीवामिगमसुत्र्मे एकेन्द्रियोंकी अज्ञनों हो कहा हे । इससे 
सिद्ध हे कि उनमें सातादन-भात्र सिद्धान्तन्मणत नहा ४ । यदि सम्मत होता तो इनन्‍न्द्रिय 
आदिकी तरह एके'-द्रवोका भी ज्ञानी कहते । 

£ एगिंदियाण मंते ! कि नाणी अण्णाणी ? गोयमा ! नो नाणी, 
नियमा अज्नाणी ।” -+भेंगवती-श७ ८, 3० २१ 


एकेन्द्रियमें सासादन-भाव माननेका काम ग्रन्थिक मत पच्चसंग्रहमें निर्दिष्ट है | यथा:--- 
“इगिविगिलेसु जुयछ! इत्यादि । +्वा० १, गा; रेज । 
दिगस्बर-संप्रदवमें सेद्धान्तिक और कार्मग्रन्धिक दोनों मत संग्रहीत हैं। कर्मकाण्डकी 
२१३ से ११५तककी गाथा देखनेसे एकेन्द्रियोर्में सासादन-भावका स्थीकार स्पष्ट मालूम होता 


है। तक्तताथ, अ० ! के ८वें सूत्रकी सवोर्थसिद्धिमें तथा जीवकारडकोी ६७७वों गाया में सेद्धा- 
न्तिकमत है । 


१७२ खौथा कर्मगन्‍्थ । गुणस्थानोमें- 








(४-५)-गुणस्थानोंमें लेश्या तथा बन्ध-हेतु । 
छसु सब्बा तेजातिगं, इगि छसु सुका अयोगि अल्लेसा। 
बंधरस मिच्छु अविर३,-कसायजोाग सि चउ हेऊ ॥५०॥ 
घट्सु स्वास्तेजस्जिकमेक स्मिन्‌ घट्सु शुक्ला इयोगिनोइलेश्या: । 
बन्धस्१ मसिध्यात्वाविरातकषघाययोंगा इति चत्वारों हृतव! ॥ ५० ॥ 
अर्थें--पहले छह गुणस्थानाम छटद्द लेश्याएं हैं। एक ( सातच 





१--गुणस्थानर्म लेश्या या लेश्यामें गुश॒स्थान माननेके सम्बन्धमें दो मत चले आते है । 
पहला मत पहले चार गुणस्थानोंमें छुद्द लेश्वाएँ आर दूसरा मत पहले छट्ढ गुणारथानोंमें छद 
लेश्याएँ मानता दै। पहला मत पश्चसंग्रह-द्वा० १, गा० ३०; प्रात्नीन बन्धस्वामित्व, ग।० ४०; 
नबीन बन्धस्वामित्व, गा? २५; सर्वार्थसिड्धि, ए० २४ ओर गोम्मरसार-जीवकाण्ड, गा० ७०३रौके 
भावथमे है। दूसरा मत प्राचीन चतुर्थ कम ग्रन्थ, गा० छर में तथा यहाँ है। दं,नो मत अ्रपेणा- 
कृत हैं, अतः श्नमें कुछ भी विरोध नहों हे । 
पहले मतका आशय यह है कि बर्ों प्रकारकी द्र॒व्यलेश्याबालोंको चौथा गरुणस्थान प्राप्त 
होता हैँ, पर पाँचवाँ या छठा युणस्थान सिर्फ तीन शुभ द्वन्‍्यलेश्याबालोंकी । इसलिये गुणस्थान 
प्राप्तिके समय वतंमान द्रव्यलेश्याकी भ्पेक्षास चथे गुण॒रथान पर्यन्त छद्द लेश्याएँ माननी चाहिये 
और पाँचवे और छठेमें तीन ही । 
दूसरे मतका आशय यह दे कि यद्यपि छहो लेश्याओके समय चोथा गुशस्थान और 
सौन शुभ द्रब्यलेश्याओंके समय पॉयवाँ और छठा गुणस्थान प्राप्त होता है; परन्तु प्राप्त दोनेशे 
बाद चौथे, पॉचबे और छऊे, तोनों सुणस्थानवालोंमें छह्ों द्रब्यलेश्याएँ पायी जाती हैं। इसलिये 
गुणस्थान-पा प्रिक्के उत्तर-क्ालमें दतंमान द्रव्यलेश्याओकी अपेक्षासे छठे गुणस्थान पर्यन्त छ्ट 
लेश्याएँ मानी जाती हैं । 
इस जद यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि चौथा, पाँचवाँ और छठा गुणस्थान प्राप्त 
होनेके समय भावलेश्या ते शुभ ही द्वोती है, अशुभ नहीं, पर प्राप्त होनेक बाद भावलेश्या भी 
- अशुभ हो सकती हे । 


“सम्मत्तसुय सव्बा सु,-लद्द ३, सुद्धासु तीसु य चरित्त । 
पुष्वपडिवण्णगो पुण, अण्णयरीए उ छेसाए |” 
--आ्रावश्यक-नियु क्ति, गा० ८२२ । 


>लेश्या तथा बन्धु-हेतु। गुणर्थान-अधिकार । १७३ 


गुणस्थानमें) तेजः, पद्म और शक्ल, ये तीन लेश्याएँ हैं। झाठवंसे 
लेकर तेरहव तक छुद्द ग्रुगस्थानोमे केवल शुक्ललेश्या है। चौददय 
'गुणस्थानमें कोई भी लेश्या नहीं है । 


बन्ध-हेतु-कर्म-बन्धके चार द्ेतु हैं ।--१ मिथ्यात्व, २अ्विरति, 
३ कषाय और ४ योग ॥ ५० ॥ 


भावाथे--प्रत्येक लेश्या, असंख्यात-लोकाकाश- प्रदेश: प्रमाण श्र- 
ध्यवसायस्थान ( संक्नेश-मिश्रित परिणाम ) रूप है; इसलिये उसके 
तीत्र, तीव्रतर, तीघ्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आंदि उतने ही भेद 
समभने चाहिये | अत एव कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओंको छठे गुण 
स्थानमें अतिमन्द्तम और पहले गुणस्थानमें अतितीक्रमम मान- 
कर ड॒ह गुणस्थानों तक उनका सम्बन्ध कहा गया है। सातवें गुण- 
स्थानमें आते तथा रोद्र-ध्यान न होनेफे कारण परिणाम इतने 
विशुद्ध रहते हैं, जिससे उस गुणस्थानमें अशुभ लेश्याएँ सर्वथा 








इसका विवेचन ओऔीजिनमद्रगग्ि क्षमाश्मसखने भाष्यकी २७४१से-४२ तककी गाशथाश्रोमें 
श्रोदरिभद्रसरिने अपनी टीकार्मे और मलधारी श्रीदेमचन्द्रसरिने भाष्यवृत्तिमें विस्तारपू्वक 
किया है। इस विपयकेलिये लोकप्रकाशके रेरे सर्गके ३१३ से ३२३ तकके शोक द्रृष्टव्य हैं । 

चौथा गुणस्थान प्राप्त होनेके समय द्वव्यलेश्या शुभ झौर अशुभ, दोनों मानी जाती हैं 
और भावलेश्या शुभ ई। इसलिये यह शक्का होती है कि क्या अशुभ द्रन्यलेश्यावालोंको भी शुभ 
भावलेश्या होती है ? 

इसका समाथान यह है कि द्रव्यलेश्या ओर भावलेश्याके सम्बन्धमं यह नियम नहीं है 
कि दोनों समान ही होनी चादिये, क्योंकि यद्यपि मनुष्य-तिर्यक्न, जिनकी द्रव्यलेश्या भस्थिर होती 
है, उनमें तो जेसो द्व्यलेश्या बेसी दवा भावलेश्या दोती है। पर देव-नारक, जिनको द्रव्यलेश्बा 
अवस्थित (स्थिर) मानी गयी दे, उनके विषयर्मे श्ससे उलट है। शअ्र्थात्‌ नारकोंमें भ्रशुभ द्रब्य- 
लेश्याके होते हुए भी भावलेश्या शुभ हो सकती है । इसो प्रकार शुभ द्र॒ग्यलेश्यावाले देबेंमिं” 
भाबलेश्या अशुभ भी द्वो सकती दै। इस बातकों खुलासेसे सममनेकेलिये प्रश्ञापनाका १७वाँ पद 
सथा उसकी टीका देखनों चाहिये । 


१७४ चौथा कमंग्रन्थ । गणस्थानोमें- 
नहीं होतीं; किन्तु तीन शुभ लेश्याएँ ही होती हैं | पहल गुणस्थानमें 
तेज: और पद्म-लेश्याको अतिमन्दतम और खातवें शुणस्थानमंश्रति 
तीवनम, इसी प्रकार शुक्ललेश्याकों भी पहले ग्रुणप्थानमें अति 
मन्दतम और तेरहवेंमे अतितीक्षतम मानकर उपयुक्त रीतिसे गुण- 
स्थानोमें उनका सम्बन्ध बतलाया गया है । 

चार बन्ध-हेतु--/१*) 'मिथ्यात्व', आताका यह परिणाम है, जो 






(--ये ही चर बन्ब देतु पच्संग्य-ठा० ४को (लो गाथा तथा कमके ग-क्या अ८६वी 
गाधामें है! यद्यपि तत्त्याथके यवे अध्यायये (ले सत्रमे उक्त चार देतु&के अनिरिक्त प्रमादको 
मौ बन्‍्ध-देतु माना है, परन्तु उसका समायेश अविरति, कपाय आदि हेतुआमे हो लाता है । 
जे से:--विषय सेबनरूप प्रमाद अविरति ओर लब्वि-प्रयोगरुप प्रमाठ, योग है ! वस्तुत: कषाय 
ओर योग, ये दो ही बन्ध-इेतु समझने चाहिये: क्योंकि मिथ्यात्त और अविरत, कपायके ही 
अन्तर्गत दें। इसी अभिप्रायसे पॉचव कर्मग्रन्थकी £६बी गाथामें दो ही बन्ध-हेलु माने गये हैं । 

इस ज़यह कमं-बन्धक सामान्य हेतु दिखाये ह, से। निश्चयदृष्टिम; अत णव उन्हे अन्तरदु 
हेतु समझना चाहिये। पहले क्मंग्रन्थका ५४स ६१ तककी गाधाभोगे; तत्तवाथंके ६टे भ्ध्यायके 
2१६ से २६ तकके सन्रमे तथा क्ंकाश्डकी 5०० से “£० तककी गाथाआमे हर एक कर्मक्रे 


अलग-अलग बन्ध-हेतु कहे हुए हैं, सो व्यवहारदृष्टिसे; अत एव उन्हें बढहिरज्ञ हेतु सम- 
मना चाहिये। कपिल 
शक्वा-प्रश्येक समयमें आयुके सिवाय सात कर्मोंका बाँधा जाना प्रश्ञापनाके २४वें पदर्मे 


ऊहय गया है; इसलिये शान, शञानी आदिपर प्रद्वंपघ या उनका निहूव करते समय भी ह्ाना- 
चरणीव, दर्शनावरणीयकौ तरह अन्य कर्मोका बन द्ोता ही है। शस अवरथामे 'तत्यद! ष निह्नब! 
अदि त्षवार्थके ६3 अध्यायके ११ से २६ तकके सूृत्रोर्मे कहे दुर आख्ब, शानावरणोय और 
दर्शनावरणीय आदि करमंके विशेष हेतु कैसे कहें जा सकते हैं ? 

समाधान--तत्प्रदोषनिह्व आदि आंख्रवोंको प्रत्येक कर्मका जो विशेष-बिशेष हँतु कहा हे, 
सो अनुभागबन्धका भ्रपेत्षास, प्रकृतिबन्धकों अपेक्षास नहां। अर्थात्‌ किसी भी आजखवके सेंवनके 
समय प्रकृतिबन्ध सब प्रकारका होता है । भनुभागवन्धम फर्क हे । जसे:--ज्ञान, शानी, शञानो- 
पकरण आदिपर प्रद्वप करनेक्रे समय जञानावरणीय और दर्शनाबरणीयकी तरह अन्य अकृतिओ- 
का बन्ध होता हूँ, पर्‌ मत समय अलनुसागबन्ध विशेषरूपतै श्ञानावरणीय पर दर्शनावर णीय- 
कर्मका ही होता है। सारांश, विशेष देतुओका विभाग अनुभागबन्धकी अपेक्षासे किया गया है, 
अकृति-बन्यकी अपेच्षासे नही । “तत्त्वाथ-अ० ६, सू० २७की सर्यार्थ सद्धि । 


-खेश्या तथा बन्ध-हेतु।  गुणस्थान-अधिकार | श्ज्पू 
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मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके उद्यसे होता है ओर जिससे कद्ाग्नह, 
खंशय आदि दोष पेदा होते हैं । ( २) “अविरतिः, वह परिणाम है. 
जो शअ्रप्रत्याख्यानावरणएकपायके उदयसे होता हैं और जो चारि- 
त्रको रोकता हैँ । (४ ) कपायः, वह एरिणाम है, जो चारित्रमोह- 
नीोयके उद्यस होता हू आर जिससे दामा, विनय, रूरलता, संतोष 
गरुभीरता आदि गुख प्रयट हाने नहीं '।ते या बहचुत-कम प्रमाणमें 
प्रकट दोते है । (४. यथा, आत्म-भदेशोंके परिस्पन्द (चाश्ल्य-) 
को कहते हैं, जो मन, वचन था शरीरक योग्य पुहलोफे आलस्बनसे 
होता है ॥ ५० ॥ 
बन्ध-हेतुआके उत्तरभेद तथा गुणस्थानोंमें 

सूल बन्ध-हेतु । 

[ दो गाथाओं५ । ] 
अभिगाहेयमणामिगहिया,नमभिनिवोसियसंसह पम णा मोर 
पण मिच्छ वार आविरइ्, मणकरणानियघछु छाजिधवहो५ १ 


| «पी अ०- मी 


आधभिग्रदिकमनामिग्रहिकामिनिवेशिकसांशयिकसनामेगम्‌ । 

पञ्चामथ्यात्व'नि द्वादशाविश्तयों, मन:करणानेबस: बड्जीववधः ॥|५१॥ 

अर्थ--मिथ्यात्थके पाँच भेद दवे:--१ आशिग्रहिक, २ अनासि- 
अहिक, ३ आमिनिवेशिक, ४ सांशयिक और ५ अनाभोग । 


१--यह बिपय, पचलंयइ-द्वा० उकी २ से ४ तककी गायाओते तथा बोम्मटसार-कर्म- 
काण्डकी ७८३ से छथय८ तकको गाधाभपि है । 

गोम्मस्सारमें मिथ्यात्वके £ एकान्त, २ विपरीत, ३ वेनबिक, ४ २/शयिक और ५ अजशान, 
ये पॉच प्रकार हैं। --जौ०, गा० १४ । 

अविरतिकेलिये जीबकाएडकौ २९ तथा ४७छर्वीक्ष्याथा अर कपाय व योगकेलिये ऋमश: 
उप्तकी कषाय व योगमागणा देखनी चाहिये। ततक्तताथके झा अध्यायक्ते !ले सम्रके आज्यमें 
मिधथ्यात्वके अभिगृद्दीत और अनमिगृह्दीत, ये दो हो भेद हैं। | 


१७६ चौथा कर्मग्नन्थ । गुणस्थानोमें- 












अविरतिके बारह भेद हैं। जैसे:--मन और पाँच इन्द्रियाँ, इन 
छुदको नियमर्मं न रखना, ये छह तथा पृथ्वीकाय आदि छह कायोका 
यध करना, ये छुह ॥१२॥ 
भाषा्थ-(१) तत्त्वकी परीक्षा किये बिना ही किसी एक खिद्धार्तका 
पत्तपात करके अन्य पच्चकर खाडन करना आशभिशम्नहिकमिथ्यात्व! 
है। (२) गुण-दोषकी परीक्षा विना दिये ही सब पत्चोंको बराबर 
समभना अनाभिगम्नहिकमिथ्यात्वं! दे। (३) अपने पक्षकों असत्य 
जानकर भी उसकी स्थापना करनेकेलिये दुरभिनिवेश (दुराग्रह) 
करना आभिनिवेशिकमिथ्यात्व? है। (४) ऐसा देव होगा या अन्य 





£--सस्यबत्वो, कंदापि अपरीक्षित लिडान्तफा पत्तपात नहीं करत), अत एवं जो व्यक्ति 
तत्त-पराक्षापूत क किंती-एक पत्तको मानकर अन्य पक्षका खण्डन करता हैं, वह आशिग्रद्दिक! 
नहीं है। जो कुशाचारगाग्नन अपनेको जेन (सम्पक्त्थी) मानकर तत्वकी परीक्षा नई करता. 
बह नामते जन! परतु बस्तुत: आशभिग्रद्दिकमिश्यात्वी' है। मापतुप मुनि आदिकौ तरह 
तत्व-परीक्ष। कर नेमें रवय॑ं असमर्श लाग यदि गीतार्थ (यथाथ-परीक्षक) के आश्रित हो तो उन्हें 
आभियद्धिकमिथ्यात्वी नहीं सगकन', वयोक गीताथके श्राश्रित रहनेसे मिथ्या पक्षगातका 
संभव नहीं रहता । -अमंस यह, ० बट 


२--यहढ, मन्दवुद्धिवाले व परीक्षा करनेमें असमर्थ साधारण लोशोमें पाया जाता है * 
ऐसे लोग अकसर कहा करते हैं कि सब धर्म बराबर हैं । 

इ-+मिर्फ उपयोग न रइनेके कारण या मार्ग-दर्शंककी गलतीके कारण, जिसकी श्रद्धा 
विपरोत हो जाती है, वह “आमिनिवेशिक्रमिथ्यात्व” नहीं है; क्योंकि यथार्थ-वक्ता मिलनेपर 
उसका श्रद्धा तात्त्चक बन जाती हे, श्रर्थात्‌ यथाथ-बक्ता मिलनेपर भी अश्रद्धाका विपरोत बना 
रहता दुरनिनिवेश है। य्यवि औसिदसेन दिवाकर, ओजिनमद्र॒गणि क्षमाअमण भादि आयायों- 
से भपने-अपने पक्षका समर्थन करके बहुत-कुछ कहा हे, तथापि उन्हें 'आभिनिवेशिक मिथ्यात्वी” 
नहीं कह सकते; क्योंकि उन्होंने अविच्छिन्ष प्राववनिक परंपराके आधारपर शःख-तात्पय॑कों 
अपने-अपने पदक अनुकूच समझकर अपने-अपने पक्षका समर्थन किया है, पत्षपातसे नहीं । 
इसके विफ्रीत जमालि, गोष्ठामाहिल आदिने शाश्र-तातयंकों स्व-पत्तके प्रतिकूल जानते बुए 
भी निज-पक्षका समर्थन किया; श्सलिये वे 'भामिनिवेशिक' कहे जाते हैं। ---धमं०, पृ० ४० ६ 


>खेश्या तथा बन्ध-देतु । ग्रुणरुथान-झधिकार । १३७ 


प्रकारका, इसी तरह गुरु ओर घर्मके विषयमे संदेह-शील बने रहना 
सांशयिकमिथ्यात्व! है। (४५) विचार व विशेष ह्ानका अभाव 
अर्थात्‌ मोहकी प्रगाठतम अवस्था अनाभोगमिथ्यात्व! है। इन पाँच- 
मेंसे आभिग्रहदिक और अनाभिग्रहिक, ये दो मिथ्यात्व, गुरु हैं और 
शेष तीन लघु; क्योंकि ये दोनों विपर्यासरूप होनेसे तीत्र क्लेशके 
का हैं और शेष तीन विपर्यासरूप न होनेसे तीव्र क्नेशके कारण 
नहीं है 

मनको अपने विषयमें स्वच्छुन्दतापू्वेक प्रवृत्ति करने देना मन- 
अ्रविरति है। इसी प्रकार त्वचा, जिहा आदि पाँच इन्द्ियोकी अवि- 
रतिको भी समझ लेना चाहिये। प्रथ्वीकायिक जीवाकी हिसा 
करना पृथ्वीकाय-अविरति है। शेष पाँच कार्याकी अधिरतिको इसी 
प्रकार समझ लेना चाहिये। ये बारह अविरतियाँ मुख्य हैं। सषा- 
याद-अविरति, अ्रदत्तादान-अविरति आदि सब अविरतिझोका समभा- 
वेश इन बारहमें ही दो जाता है 

मिथ्यात्वमोहनीयकरका ओऔदयिक-परिणाम ही सुख्यत्या 
मिथ्यात्व कहलाता है। परन्तु इस जगह उससे होनेवाली आभि- 
अहिक आदि बाह्य प्रदत्तिओको मिथ्यात्व कहा है, सो कार्य-कारणके 
भेदकी विवज्षा न करके | इसी तरह अविरति, एक प्रकारका काषा- 











१---सृक्ष्म विषयोंका संशय उद्च-कोटिके साधुभोमें भी पाया जाता है, पर वद्द मिथ्या- 
लरुप नहीं है, क्योंकि भ्रन्तत:-- 

“त॒स्ब सच्च णीसंक, जं जिणेद्दिं पवेहयं | ” 

इत्यादि भावनासे आगमको प्रमाण मानकर ऐसे संशयोंका निवर्तन किया जाता है । 
इसलिये जो संशय, आशगम-प्रामाण्यक्रेद्वारा भौ निवृत्त नहीं होता, वद्द अन्ततः झमाचारका 
रत्पादक दोनेके कारण मिथ्यात्वरूप है । --पमंस्त महू, पृ० ६ 

२-थद, ण्केन्द्रिय भादि छुद्रतम जन्तुभोंमें और मृढ प्राशिश्रोर्मे होता है । 

--वर्मसंग्रह, पृ० । 


१२ 


श्ज्ड छौथा कर्मप्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 





यिक परिणाम ही है, परन्तु कारणसे कार्यकों भिन्न न मानकर इस 
अगद मनोउसंयम झआदिको अविरति कदा है। देखा जाता है कि 
मन आदिका असंयम या जीव-हिला ये सब कषाय-अन्य हो हैं ॥५१॥ 


नव सोल कसाया पन,-र जोंग इय उत्तरा उ सगवजन्ना | 


हगचउपणतिगरणस, चडातिदृह्गपचओ बंधों ॥५२॥ 

नव षोडश कषाया: पश्चदश योगा इत्युत्तरास्तु सप्पश्नाशत्‌ । 

एकचतुष्पब्त्िगुणेषु, चतुर्तरद्येकप्रत्ययो बन्ध: ॥५२॥ 

अर्थ--कषायके नो ओर सोलह, कुल पश्चीस भेद हैं। योगके 
पंद्रह भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर बन्ध-हेतुओंके उत्तर भेद 
सत्तावन होते हैं । 

एक (पहले) गुणस्थानमें चारो हेतुओले बन्च होता है। दूस रेसे 
पाँचवे तक चार गुणस्थानोम तीन हेतुश्रोसे, छुठेसे दूसव तक पाँच 
गुणस्थानोंमे दो हेतुओंसे और ग्यारहवेसे तेरहव तक तोन गुणष्वा- 
नोमें एक छहेतुसे बन्ध होता है ॥ ॥४२॥ 

भावार्थ--हास्थ, रति आदि नो नोकषाय और अनस्ताजुबन्धी- 
क्रोध आदि सोलह कषाय हैं, जो पदले कर्मंग्रन्थमें कहे जा चुके हैं । 
कषायके सहचारी तथा उत्तेजक होनेके कारण द्वास्य आदि नौ, 
कहलाते 'नोऋषाय! हैं, पर हैं वे कषाय ही । 

पंद्रह योगोंका विस्तारपूर्वक वर्णन पहिले २७वाँ गाथा हो 
खुका है। पश्चील कषाय, पंद्रह योग और पूर्य गाथामें कहे हुए पाँख 
मिथ्यात्व तथा बारह अ्विरतियाँ, थे सब मिलाकर सत्तावन वन्ध- 
'देतु हुए । 
| गुणस्थानोंमें मूल वन्ध-हेतु । 
. पहले गुणस्वानके समय मिथ्यात्व आदि चारों देतु पाये जाते 
हैं, इसलिये उस समय दोनेषाले कर्मे-बन्धमें थे जारो कारण हैं । 


-लेश्या तथा यन्ध-हेतु।  शुणुश्थान-अधिकार | १७& 
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दूसरे आदि चार 'गुरस्वानोमे मिथ्यात्वोदयके सियाय अन्य सब 
हेतु रहते हैं; इससे उस समय होनेवाले कर्म-बन्धनमें तीन कारण 
भाने जाते हैं। छुठे आदि पाँच गुणस्थानोमें मिथ्यात्वकी तरह अवि- 
रति भी नहीं है; इसलिये उस समय होनेवाले कर्म-बन्धमें कपाय 
और योग, ये दो ही देतु माने जाते हैं। ग्यारह आदि तोन गुण- 
स्थानोंमे कषाय भी नहीं होता; इस कारण उस समय होनेवाले 
बन्धमें सिफे योग ही कारण माना जाता है। चौदहतवं गुणस्थानमें 
योगका भी श्रभाव हो जाता है; अत एवं उसमें बन्धका एक भी 
कारण नहीं रहता ॥४२॥ 
एक सौ बीस प्रकृतियोंके यथासंभव सूल बन्ध-हेतु । 
चउामेच्छामिच्छआविर ह,- पचहया सायसोलपण ती सा | 
जोग विएु तिपच्चश्या,-हारगजिणवज्ञ सेसाओ ॥५३॥ 
चतुमिथ्यामिथ्या५विरतिप्ररत्यायका: सातषाडशपदश्चात्रिशत: | 
योगान्‌ बिना त्रिप्रत्याथका आदह्वारकजिनवजशाषा: ॥|५३॥ 
अथे--सातवेद्नोयका बन्ध मिथ्यात्व आदि चारों हेतुओसे 
होता है | नरक-जिक आदि सोलह प्रकृतियौका बन्ध मिथ्यात्वमात्र- 
से होता है। तिर्यश्व-त्रिक आदि पेंतीस प्रक्तियौका बन्ध मिथ्यात्व 
ओर अविरति, इन दो देतुओसे होता है। तीथेक्ुर और आद्ारक- 
द्विकको छोड़कर शेष सब (ज्ञानावरणीय आदि पेंसठ ) प्रकृतियोंका 
बन्ध, मिथ्यात्व, अविरति ओर कषाय, इन तीन देतुओसे होता है ॥५३॥ 
- भावार्थ--बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ एक सौ बीस हैं। इनमेंसे सात- 
वेदनीयका बन्ध चतुहेँंतुक (चारों हेतुओले होनेवाला) कद्दा गया 
है । सो इस भपेज्ाखे कि वद पहले गुस॒स्थानमें मिथ्यात्थसे, दूसरे 
झादि चार गुणस्थानोम झ्विरतिसे, छठे आदि चार गुणस्पानोंमें 
१--देखिये, परिरिष्ट प।? अर 


श्टन चौथा कमंग्रस्थ । गुणस्थानोंमें- 








कथायसे और ग्यारह आदि तीन गुणस्थानोंमें योगसे होता है। इस 
तरह तेरह गुणस्थानोमे उसके सब मिलाकर चार हेतु होते हैं । 
नरक-त्रिक, जाति-चतुष्क, स्थावर-चतुष्क, हबुए्डसंस्थान, आत- 
पनामकर्म, सेवात्तंसंहनन, नपुंसकवेद और मिथ्यात्व, इन सोलह 
प्रकृतियौंका बन्ध मिथ्यात्व-हेतुक इसलिये कद्दा गया है कि ये प्रकृ- 
तियाँ सिर्फ पहले गुणस्थानमें बाँधी जाती है । 
तियश्व-तिक, स्त्यानद्धि-तिक, दुर्भ ग-जअिक, अनन्तानु बन्धिचतुष्क, 
मध्यम संस्थान-चतुष्क, मध्यम संहनन-चतुष्क, नीचगोत्र, उद्योतनाम- 
कम, अशुभविद्यायोगति, ख्रीवेद, वज्रषसनाराचसंहनन, मनुष्य- 
त्रिक, अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क ओर ओऔदारिक-द्विक, इन पे तीस 
प्रकतियोका बन्ध द्वि-हेतुक है; क्योंकि ये प्रकृतियाँ पहले गुरास्थानमें 
मिथ्यात्वसे और दूसरे आदि यथासंभव अगले गुणस्थानोंमें श्रवि- 
रतिसे बाँधी जाती हैं । 
सातवेदनीय, नरक-त्रिक आदि उक्त सोलह, तियंश्व-त्रिक आदि 
उक्त पेंतीस तथा तीर्थैज्वरनामकर्म ओर आदहारक-द्विक, इन पचपन 
प्रकृतियोंको एक सौ बीसमेंसे घटा देनेपर पेंसठ शेष बचती हैं । 
इन पेंखठ प्रक्ृतियोंका बन्ध त्रि-हेतुक इस श्रपेत्तासे सम भना चाहिये 
कि वह पहले गुणस्थानमें मिथ्यात्वसे, दूसरे आदि चार गुणस्थानोंमें 
अविरतिसे और छुठे आदि चार गुणस्थानोमे कषायसे होता है | 
यद्यपि मिथ्यात्वके समय अश्रविरति आदि अ्रगले तीन देतु, अवि- 
रतिके समय कषाय आदि अगले दो हेतु और कषायके समय योग- 
रूप हेतु अवश्य पाया जाता है। तथापि पहले गुणसख्यानमें मिथ्यात्व- 
की, दूसरे आदि चार गुणस्थानोमें अविरतिकी और छुठे आदि चार 
शुणस्वानों में कषायकी प्रधानता तथा अन्य देतुओंको अप्रधानता है, 
इस कारण इन गुणस्थानोमें क्रमशः केवल मिथ्यात्व, अविरति घ 
कथायको बन्ध-देतु कहा दे । 


>लेश्या तथा बन्ध-देतु।  ग़ुणस्थान-अधिकार ! श्ष्र 





नमक नट के कट तीज नल कट 


इस जगह तीर्थडडरनामकर्म के बन्धका कारण सिर्फ सम्पक्त्व और 
आद्ारक-ठद्धिकके बन्धका कारण सिफे संयम विवज्धित है; इसलिये 
इन तीन प्रकृतियोंकी गणना कषाय-देतुक प्रकृतियोम नहीं' की है ॥५३॥ 

गुणस्थानोंमें उत्तर वन्ध-हेतुओंका सामान्य तथा 

विशेष वर्णन । 
[ पॉँच गाधाओंसे | ] 

पणपन्न पन्न तियछहि,-अचस ग्रुणचत्त छचउदुगवीसा । 
सोलस दस नव नव स,-त्त हेउणो न उ अजोगिमि ॥५७॥ 





१--पशचचसं ग्रह-द्वार ४को १६वीं गाथार्में-- 
“सेसा उ कसाएंडि ।”? 

इस पदसे तीर्थेडुरनामकर्म ओर आहारक-ब्विक, श्न तीन प्रकृतियोंकी कषाय-देतुक माना 
हे तथा अगाड़ीकी २०वीं गाथामे सम्यवत्व ड्वो तोर्थड रनापकर्म का और संयमको आरहारक-द्विकका 
विशेष हेतु कद्या हे | तत्त्वा्थ-अ० €वेंके (ले सूत्रकी सवार्थसिद्धिमें भी इन तौन प्रकृतियोंकों 
कषाय-हेतुक माना है। परन्‍्त अंदेवेन्द्रम्रिने शन तीन प्रकृतियोंके बन्धको कपाय-देतुक नहीं 
कहा है । उनका तात्पये सिफ विशेष हेतु दिखानेका जान पड़ता है, कपायके निभेषका नही; 
क्योंकि सब कमंके प्रकृति और प्रदेश-बन्धमें योगकों तथा स्थिति और भ्नुभाग-बन्धमें कषायको 
कारणता निर्विवाद सिद्ध है। इसका विशेष विचार, पसंग्रह-द्वार ४कौ २०वीं गाथाकों 
भीमलयगिरि-टीकामें देखनेयोग्य है । 

२--यह विषय, पच्संग्रह-द्वार डकी ५वों गायामें तथा गोम्मटसार-कर्मकाण्डकी ७८६ 
ओर ७६०वीं गाथामें है। 

उत्तर बन्ध-हेतुके सामान्य और विशेष, ये दो भेद हैं । किसी एक गुणस्थानमें क्तमान 
संपूर्ण जीबरॉमें युगपत्‌ पाये जानेवाले बन्ध-हेतु, 'सामान्यः और एक जीबवमें युगपत्‌ पाये जानेवाले 
बन्व-हेतु, 'विशेष' कहलाते हैं । प्राचीन चतुर्थ कमंग्रन्थक्ी ७७वों गाथार्मे और इस जगद सामान्य - 
उत्तर बन्ध-हेतुका वर्णन हे; परन्तु प्वसंअह ओर गोम्मटसारमें सामान्य और विशेष, दोनों 
अ्कारके बनन्‍्ध-देतुओंका । पचसंग्रइको टीकामें यह विषय बहुत स्पष्टतासे समस्ताया है । विशेष 
उत्तर बन्ध-देतुका वर्सन अतिविस्तृत और गम्भीर है । पु 





श्धर चौथा कमंग्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 


-्न्न्च्च्स्स्स्त्स्स्ण्ल-ल्‍-८< 


पश्मपञ्नाशत्‌ पश्माशत्‌ जिकषडधिकचस्वारिंशदेकोनचत्वा रिंशत्‌ घटचतुद्धिविंशति: । 
घोडदा दश नव नव सप्त द्वेतवों नत्वयोगिनि ॥ ५४ ॥ 





स्ट्च्स्च्ट्ट्स्य्थ्य्डः-------+-०-+---४४०४४७०७४४१६४०४७४०४७४६४७२च॑७ हद 


अर्थ--पहले गुणस्यथानमें पच्चपन बन्ध-हेतु हैं, दूसरेमें पचास, 
तीसरे में तेतालीस, चौथेमें छुधालील, पाँचवेंम उनन्‍्तालीस, छुटेमें 
छुब्बीस, सातवें में चौबीस, आठवेमें बाईस, नौवेमें सोलह, दसवेंमें 
दस, ग्यारहवे और बारहवर्मे नो तथा तेरहवेमें सात बन्ध-हेतु हैं, 
चौददये गुणयखानमे बन्ध-हेतु नहीं हैं ॥४४॥ 


पणपन्न मिच्छि हारग,-दुगण सासाणि पन्नमिच्छ विणा | 
भिस्सदुगकंमअणविएु, तिचत्त मौसे अह छचत्ता ॥२५॥ 
सदुभिस्सकंम अजए, अधविरहकम्छुरलमीसबिकसाये । 
सुक्तुगुणचत्त देसे, छवीस साहारदु पमस्ते ॥२६॥ 
अविरहहगारतिकसा,-यवज्व अपसत्ति मीसदुगरहिया । 
चउयीस अपुब्बे पुण, दुबीस अविउव्वियाहारा ॥५७॥ 
पशञ्चपञ्चाशन्मिथ्यात्व आदह्ारकद्विकोना: सांसादने पश्चमिथ्यात्वानि बिना । 
मिभद्विककार्मणा 5नान्विना, अिचत्वारिंशन्मिश्रेड्य षट्चत्वारिंशत्‌ ॥५५।॥ 
सद्विमभिश्रकमो अयतेडविरतिकर्मोदारिकमिर्श्राद्वतीयकषायान्‌ । 
मुक्त्वैकोनचत्वारिंशदश, पड्विंशति: साहारकट्टिकाः प्रमते ॥५६॥। 
अविरत्येकादशक तृतीयकषायवर्जा अप्रमत्ते मिश्नद्विकरहिता । 
चतुर्विशतिरपूर्वे पुनद्वाविंशतिरवेक्रियाहरा; ॥५७॥ 
अरथे--मिथ्यादश्गुणस्थानमं आद्ारक-ठिकको छोड़कर पचपन 


बन्ध-हेतु हैं। सासादनगुणस्थानमें पाँच मिथ्यात्वफे लिधाय प्यास 
बन्घ-हेतु हैं। मिश्ररश्टिगुरास्थानमें औदारिकमिश्न, वैक्रियमिश्र, 


-लेश्या तथा बन्ध-हेतु। गुणस्थान-अधिकार | श्घ्३े 





कार्मण और अनन्तानुबन्धि-चतुष्क, इन सातको छोड़कर तेतालीस 
बन्ध-दहेतु हैं 

अविरतसस्यग्दशिगुणस्थानमें पूर्वोक्त तेतालीस तथा काममण, 
झौदारिकमिश्र और वैक्रियमिश्र, ये तीन, कुल छघालीस बन्ध-हेतु 
हैं । देशविरतिगुणस्यानमें कामंण, औदारिकमिश्र, त्रस-अविरति 
और अग्रत्याख्यानावरण-चतुष्क, इन सातके सिवाय शेष उन्‍्तालीस' 
बन्ध-हेतु हैं। प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें ग्यारह अविरतियाँ, प्रत्याख्याना- 
वचरण-चतुष्क, इन पंद्रहकों छोड़कर उक्त उनन्‍्तालीसमेंसे चोबीस तथा 
आाहारक-द्विक, कुल छब्बीस बन्ध-हेतु हैं । 

अप्रमत्तसंयतमुणस्थानम पूर्वोक्त छब्बीसमेंसे मिश्र-द्धिक (चैक्रिय- 
मिश्र और आहारकमिश्र) के सिवाय शेष चोबीस बन्ध-हेतु हैं। अपू्वे- 
करणगु णशस्थानमें वैक्रियकाययोग और आहारककाययोगको छोड़- 
कर बाईस हेतु हैं ॥४५॥ ५६॥ ५७॥ 


भावाथ--४१ और ५६वीं गाथाम सत्तावन उत्तर बन्ध-हेतु कहे 
गये हैं। इनमेंसे आदहारक-द्विकके सिवाय शेष पचपन वन्ध-हेतु पहले 
सुणस्थानमें पाये जाते हैं। आहारक-द्विक संयम-सापेत्त है ओर इस 
शुणस्थानमे संयमका अभाव है, इसलिये इसमें आहारक-द्विक 
नहीं होता । 

दूसरे गुणस्थानमें पाँचों मिथ्यात्व नहीं हैं, इसीसे डनको छोड़- 
कर शेष पचास देतु कहे गये हैं । तीसरे गुणरस्थानमें अ्रतन्‍्तानुबन्धि- 
अतुष्क नहीं है, ब्धोकि उसका उदय दूसरे गुणस्थान तक हो है तथा 
इस गुणस्यानके समय म्ृत्यु न होनेके कारण अपयाप्त-झवश्या-भावी 
कार्मण, ओदोरिकमिश्र और वैक्रियमिञ्र, ये तीन. योग भी नहीं होते। 
इस्त प्रकार तीसरे ग़ुशस्थानमें सात बन्ध-देतु घट जानेसे उक्त पचास 
मेंसे शेष तेतालीस देतु हैं । ह ह 


श्च७ चौथा कर्म प्रन्थ । गुणस्थानोमें- 


चौथा गुणख्वान अपयांप्त-अवस्यामें भी पाया जाता है; इसलिये 
इसमें अपयाप्त-अवस्था-भावी का्मंण, औदारिकमिभ्र और वैक्रिय- 
मिश्र, इन तीन योगोका संसव है। तीसरे गुणस्यातसंबन्धी तेता- 
लीस ओर ये तीन योग, कुल छुघालीस बन्ध-हेतु चौथे गुणस्पानमें 
समभने चाहिये | अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क चोथे गुणस्थान तक हो 
उद्यमान रहता है, आगे नहीं । इस कारण वह पाँचच गुरास्थानमें 
नहीं पाया जाता । पाँचवाँ गुणस्थान देशविरतिरूप होनेले इसमें 
अस-हिंसारूप त्रस-अविरात नहीं है तथा यह ग़ुणस्थान फेचल 
पर्याप्-अवश्था-भावी है; इस कारण इसमें अपरयाप्त-अवस्था-भावी 
कार्मण और ओऔदारिकमिश्र, ये दो योग भी नहीं होते । इस तरद्द 
चौथे गुणस्थानसम्बन्धी छुथालोस देतुओमेंसे उक्त सातके सिवाय 
शेष उन्तालीस बन्ध-हेतु पाँचव गुण॒स्थानमें हैं। इन उन्‍्तालीस हेतु- 
ओमे वेक्रियमिश्रकाययोग शामिल है, पर वह अपर्याप्त-अवस्था-भाषी 
नहीं, किन्तु वैक्रियलब्ध्रि-जन्य, जो पर्याप्त-अ्वस्थामें द्वी होता है। 
पाँचव गुणस्थानके समय संकल्प-जन्य भस-हिलाका संभव ही नहों 
है| आरम्भ-जन्य स-हिसांका संभव है सही, पर बहुत कम; इस- 
किये आरस्म-जन्य अति-अल्प त्रस-हिलाकी विव्षा न करके उन्‍्ता- 
खीस हेतुझोमें त्रस-अविरतिको गणना नहीं की है । 

छूटा गुणस्थान स्वोधिरतिरूप है; इललिये इसमें शेष ग्यारह 
अविरतियाँ नहीं होतीं । इसमें प्रत्याव्यानावरणक्षाय-चतुष्क, 
जिखकां उदय पाँचये गुणस्थान परयेन्त दी रहता है, नहीं होता । इस 
तरह पाँचदें गरुणस्थान-संबन्धी उन्‍्ताल्लीस हेतुओमेले पंद्रह घटा देने- 
पर शेष चोबीस रहते हैं। ये चोबीस तथा आद्वारक-द्विक, कुल 
छुब्बीस हेतु छठे गुणस्वानमें हें । इस गुणस्थानमें चतुदंशपू षं-घारी 
मुनि आहारकलब्धिके प्रयोगदारा आहारकशरीर रचते हैं, इसोसे 
छुष्बील हेतुओमें आद्ारक-छ्धिक परिगणित है। ह 


>लेश्या तथा बन्ध-हेतु । गुणशस्थान-अधिकार | श्ध्प 


ज्स्ल््ल्ल्स्ल्च्ल्िड्ंः सिस्टम नमन नर मम कम मभ भर नमन कम कमर नरम करञनभभ नकल कशअर भर मरकमभबककनन न्‍कमन हट कम: 


' चैक्रियशरी रके आरम्भ और परित्यागके समय चैक्रियप्रिश्न तथा 
आदहारकशरीरके आरम्भ और परित्यागके समय आहारकमिश्र-योग 
होता है, पर उस समय प्रमत्त-भाव होनेके कारण सातवाँ गुणस्वान 
नहीं होता । इस कारण इस गुणस्थानके बन्ध-हेतुओंमें ये दो योग 
नहीं गिने गये हैं। 

वैक्रियशरीरवालेको वैक्रियकाययोग और आहारकशरीरथवालेको 
आद्ाारककाययोग होता है। ये दा शरीरवाले अधिकसे अधिक 
सातवे गुणस्थानके ही अधिकारी हैं; आगेके गुणस्थानोंके नहीं । इस 
कारण आउठव शुणखसथानके बन्ध-देतुओमें इन दो योगोकों नहीं 
मिना है ॥४५, ४६, ४७॥ 
अछुहास सोल बायरि, खुहुमे दस वेयसंजल णति विणा। 
खीएवसंति अलोमा, सजोगि पुव्वुत्त सगजोगा ॥श्य। 

अषड्हा ठा: षोडश बादरे, यूक्ष्मे दश वेदसंज्वलनजिकाद्विना | 

क्षीणोपशान्तेडलोमा:, सयोगगानि पूर्बोक्तास्ससयोगाः: ॥५८॥ 

अर्थ--अनिवृत्तिबादरसंपरायगुरास्थानमें हास्य-षट्ककफे सिवाय 
पूर्वोक्त बाईसमेंसे शेष सोलह द्देतु हैं। सूच्मसं परायगु ण॒स्वानमें तीन घेद्‌ 
ओर तीन संज्वलन (लोभको छोड़कर)के सिवाय दस हेतु हैं। उप- 
शान्तमोह तथा ज्षीणमोह-गुणस्थानोंमें संज्वलनलोभके सियाय नौ हेतु 
तथा सयोगिकेवलीगुणस्थानमे सात हेतु हैं; जो सभी योगरुप है ॥५४॥ 

भावार्थ--दास्य-षदट्कका उदय आउठवंसे आगेके गरुशस्थानोमे 
. नहीं होता; इसलिये उसे छोड़कर आठव गुणस्थानके बाईस हेतुओमें- 
से शेष सोलह हेतु नोथे गुणस्थानमें समझने चाहिये । 

तीन वेद तथा संज्वलन-क्रोध, मान शोर माया, इन छुद्का उदय 
नौव गुणस्थान तक दी होता है; इस कारण इन्हे छोड़कर शेष द्स 
द्वेतु दसच गुणस्वानमे कहे गये हैं । ह 





श्ष् चौथा कमंग्रन्थ । शुणस्थानोमें- 








संज्वलनलोभका उदय दसवें गुणस्थान तक ही रहता है; इसत- 
लिये इसके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष नो हेतु ग्यारह तथा बारहवे 
शुणस्थानमें पाये जाते हैं। नो हेतु ये हें:--चार मनोयोग, चार 
वचनयोग और एक ओ्रौदारिककाययोग । 


तेरहव गुणस्थानमे सात हेतु हैं:--खत्य ओर असत्याम्षमनोयोग, 
सत्य और असत्याम्षवचनथोग, ओऔदारिककाययोग, श्रौदारिकमि- 
श्रकाययोग तथा कार्मेणकाययोग । 


चौदहय गुणस्थानमें योगका अ्रभाव है; इसलिये इसमें बन्ध-देतु 
सर्वेथा नहीं है ॥ ४८॥ 


-बन्ध | गुणस्थान-अधिकार । १४७, 


(६)--गुणस्थानोंमें बन्धे । 


अपमस्तंता सत्त,-ह्ु मीसअपुव्ववायरा सत्त । 
बंधइ छसस्‍्सुहुमो ए,-गसुवरिसा बंधगाउ्जोगी ॥५६॥ 


अप्रमचान्तास्तप्ताष्टान्‌ मिश्रापूरवबादरास्सप्त । 
बन्नाति घट च सूक्ष्म एकमुपरितना अवन्धकोष्योगी ॥५९।॥। 


अर्थं--अ्रप्रमत्तगु णस्थान पर्यन्‍त सात या आठ प्रकृतिश्रोका' 
बन्ध होता है। मिश्र, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिबादर-गुणस्थानमें 
सात प्रक्ृतिओका, सच्मसंपरायगुणस्थानमें छह प्रकतिआ्रोका और 
डपशान्तमोह आदि तीन गुणस्थानोमं एक प्रकृतिका बन्ध होता है । 
अयोगिकेवलीगुणस्थानम बन्ध नहीं होता ॥५६॥ 
भावार्थ--ती सरेके सिवाय पहिलेसे लेकर सातवें तकके छह 
गुणस्थानोमें सूल कर्प्रकृतियाँ सात या श्राठ बाँधी जाती हैं। आयु 
बाँधनेके समय आठका और उसे न बाँधनेके समय सातका बन्ध 
समभना चाहिये । 
तीसरे, आठव ओर नोवे गुणस्थानमें आयुका बन्ध न होनेके 
कारण सातका ही बन्ध होता है। आठव ओऔर नोव गुणस्थानमें 
परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो जाते हैं कि जिससे उनमें आयु- 
बन्ध-योग्य परिणाम ही नहीं रहते ओर तीसरे गुणस्थानका स्वभाव 
ही ऐसा है कि उसमें आयुका बन्ध नहीं होता । 
दसवें गुणलानमें आयु ओर मोहनीयका बन्ध न होनेके कारण 
छुद्दका बन्ध माना जाता है। परिणाम अतिविशुद्ध हो ज्ञानेसे आयु- 
१--यहाँ से ६२वी गाथा तकका विषय, पचसंग्रहके ५वें द्वारकी २री, ३री और धो” 
माथामें हे । 


श्ष्८ घोथा कमेप्रन्थ । गुणस्थानोमे- 


न्‍अअअर७+० बम >ज»+«++ जा ण पथ 
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का बन्ध और बाद्रकषायोदय न दोनेसे मोहनौयका बन्ध उसमें 
चर्जित है । 

ग्यारह आदि तीन गुणस्थानोंमे|ं केवल साठवेदनोयका बन्ध 
होता है; क्योंकि उनमें कषायोदय सर्वथा न होनेसे अन्य प्रकतिओंका 
बन्ध असंभव है । 

सारांश यह है कि तीसरे, आठवे और नोव गुणस्थानमें सातका 
ही बन्धस्थान; पहले, दूसरे, चोथे, पाँचव, छुठे और सातव गुण- 
स्थानमें सातका तथा आठका बन्धस्थान: दसवेंम छुट्का बन्धस्थान 
ओर ग्यारहवे, बारहव॑ और तेरहव गुणस्थानमं एकका बन्धस्थान 


होता है' ॥५६॥ 





न्-न नि ओनओओण चि-+++« + - 


१--पद विचार, नन्‍्दीसृत्रकी ३री गायाकी श्रीमलयगिरिदृक्तिके ४१वें पृष्ठपर है। 


-खत्ता तथा उदय । गुणस्थान-झधिकार । १८5 


(3-८)--गुणस्थानों में सत्ता तथा उदय । 
आसुहुमं संतुदये, अद्ठ वि मोह विशु सत्त खीण॑मि । 
चउ चरिमदुगे अट्ट उठ, संते उवसंति सक्तुदए ॥६०॥ 


आदयुद्षमं सदुदयेडष्टापि मोह बिना सप्त क्षीणे | 
चत्वारि चरमद्विकेड४ त, सत्युपशान्ते सप्तोदय ॥६०॥ 








अर्थ--सूच्मसंपरायगुरस्थान पर्यन्‍्त आठ कर्मकी सत्ता तथा' 
झाठ कर्मका उदय दै। क्षीणमोहगुणस्थानमें सत्ता ओर उदय, दोनों 
सात कर्मोंके हैं। सयोगिकेवली और भ्रयोगिकेव ली-गुणस्थानमें सत्ता 
और उदय चार कर्मोके हैं। उपशान्तमोहशुणस्थानमं॑ सत्ता आठ 
कमंकी और उदय सात क्रमेका है ॥६०॥ 


भावाथे--पहले द्स गुणस्थानोमें सत्ता-गत तथा उदयमान आठ 
कर्म पाये जाते हैं। ग्यारह शुणस्थानमें मोहनीयकर्म सत्ता-गत 
रहता है, पर उद्यमान नहीं; इसलिये उसमें सक्ता आठ कर्मकी 
झौर उदय सात कमेका है । बारहवे गुणस्थानमें मोहनीयकर्म सखब॑था 
नष्ट हो जाता है, इसलिये सत्ता और उदय दोनों सात कर्मके हैं । 
तेरहव और चोदहनें गुणस्थानमे सत्तागत और उद्यमान चार 
झधातिकर्म ही हैं । 

खारांश यह है कि सत्तास्थान पहले ग्यारह गुणस्थानोर्म आउका, 
बारहवमें सातका और तेरहव ओर चोदहवर्मं चारका है तथा उदय- 
स्थान पहले द्स गुणखानोमें आठका, ग्यारहर्य और वारहबंम सात- 
का और तेरहव और चौद्ह॒धर्में चारका है ॥६०॥ 


-+“-सकशिशकफको-- 


३६० : , श्ौथा क्मग्रन्थ । गुणस्थानोमे- 





(९)--गुणस्थानोमें उदीरणा। 
दि गाथाओंसे ।] 


लडरति पमत्तंता, सगद्द मीसद्व वेचआउ विया । 
छुग अपमत्ताइ तओ, छ पंच सुहुमो पशुबसंतो ॥६९१॥ 


उदीरयन्ति प्रमतान्ता:, सप्ताष्टानि मिश्रों5४ट वेदायुषघी बिना । 
प्रदूकमप्रमचादयस्ततः, षट्‌ पश्च सूक्ष्म: पश्मोपशान्त: ॥६१॥ 


अआर्थे--प्रमत्तगुणख्थान पर्यन्त सात या आठ कमंकी उदोरणा 
'दोती है। मिश्रगुणस्थानमें आठ कर्मकी, अप्रमत्त, अपूर्व करण भौर 
अनिवृत्तियादर, इन तीन गुणस्थानोमें वेदनीय तथा झ्रायुके सिवाय 
छुह कर्मकी; सूदमसं पराय गुणस्थानमें छुद्द या पाँच कमेंकी और उप- 
शान्तमोदगुणस्थानमें पाँच कर्मकी उदीरणा होती है ॥६१॥ 


भावषाथे--3दीरखाका विचार समभनेके लिये यह नियम ध्यान- 
में रखना चाहिये कि जो कमे उदयमान हो उसीकी उदीरणा द्वोती 
है, अजुदयमानकी नहीं। उदयमान कर्म आवलिका-प्रमाय शेष 
'रहता है, उस समय उसकी उदीरणा रुक जाती है । 


तीसरेको छोड़ प्रथमसे छुठे तकके पद्चले पाँच गुणस्थानोमें सात 
था आठ कर्मको उदीरणा होती है। आयुकी उदीरणा न होनेके समय 
सात कम की ओर दहोनेके समय आठ कमको समभनी चाहिये । उक्त 
नियमके अतुसार आयुकी उदोीरणा उस समय झुक जातो है, जिस 
समय वर्तमान भवकी आयु आवलिका-प्रमाण शेष रहती है। यद्यपि 
चतेमान-भवीय आयुके आवलिकामातञ्र बाकी रहनेके समय पर- 
अधीय झायुकी स्थिति आवलिकासे अधिक दोती है तथापि अजु- 


>-उदीरणा | गुणस्थान-अधिकार । १६१ 





दयमान दोनेफे कारण उसकी उदीरणा उक्त नियमके अनुसार 
नहीं द्ोती । 

तीलरे गुणस्थानमें श्राठ कर्मंको ही उदीरणा मानी जाती है, 
क्योंकि इस गुणस्थानमें रृत्यु नहीं होती । इस कारण आयुकी अन्तिम 
आवलिकामे, जब कि उदीरणा रुक जाती है, इस गुणस्यानका संभव 
ही नहीं है । 

सातवें, भ्राठव और नौवे गुणस्थानमें छह फर्मेकी उद्दीरणा होती 
है, आयु ओर वेदनीय कर्मकी नहीं । इलका कारण यह है कि इन 
दो कमोकी उदी रणाकेलिये जैसे श्रध्यवसाय आवश्यक हैं, उक्त तीन 
गणख्वानोमें अतिविशुद्धि होनेके कारण बेसे अध्यवसाय नहीं दोते। 

दसवें गुणखानमें छुह अथवा पाँच कर्मकी उदीरणा होती है। 
आयु और वेदनीयकी उदीरणा न होनेके समय छह कर्मकी तथा उक्त 
दो कर्म और मोहनीयकी उदीरणा न होनेके समय पॉचकी समभना 
चाहिये। मोहनीयकी उदीरणा दशम गुणस्थानकी अन्तिम आवलि- 
कामे रुक जाती हैे। सो इसलिये कि उस समय उसकी स्थिति 
आवलिका-प्रभाण शेष रहती है। 

ग्यारहवे गुणस्थानमें आयु, वेदनीय झोर मोहनीय की डदीरणा 
न दोनेके कारण पाँचकी उदीरणा होती है । इस ग़ुणशस्थानमें डदय- 
आन न दोनेके कारण मोहनीयकौ उद्वीरणा निषिद है ॥६१॥ 


0->$ 2 


१६२ चौथा कमंप्रन्थ । गुणस्थानोंमे- 
७+ जी | 
(१०)-ग्रुणस्थानोंमें अस्प-बहुत्व । 
[दो गायाओंसे |] 
पण दो खीण दु जोगी,-णुदी रण अजोगि थोव उचसंता । 
संखगुण खीण सुहुमा,नथद्वीअपुप्व सम अहिया ॥९२॥ 
पञ्च दे क्षीणों दे योग्यनुदारको इयोगी स्तोका उपश्ान्ता: | 
संख्यगुणा: क्षीणा: सूक्ष्माउनिदृत्यपूवा: समा आधिका:॥ ६२ ॥ 
श्र्थ--च्ोणमोहगुण्स्थानमें पाँच या दो कर्मकी उदौीरणा है 
ओर सयोगिकेवलीगुणस्थानमें सिर्फ दो कमंकी । श्रयोगिकेवली- 
गुणस्थानमें उदीरणाका श्रभाव है। 
उपशान्तमोदगुणस्थान-वर्ती जीव सबसे थोड़े हैँ! क्षीणमोहगुण- 
स्थान-वर्ती जीव उनसे संख्यातगुण है । खूदमरसं पराय, अनिवृतक्तिवादर 
और अपूर्व करण, इन तीन गुणस्थानोंमें व्तेमान जीव त्ीणमोदगुण- 
स्थानवालोसे विशेषाधिक हैं, पर आपसमे तुल्य हैं ॥६२॥ 
भावार्थ--बारहवे गुणस्थानमें श्रन्तिम आवलिकाको छोड़कर 
अन्य सब समयमें आयु, वेदनीय ओर मोहनीयके सिवाय पाँच 
कर्मकी उदीरणा होती रहती है। श्रन्तिम आवलिकामें शानावरणीय, 
दशेनावरणीय और श्रन्तरायकी स्थिति आवल्तिका-प्रमाण शेष रहती 
है। इसलिये उस समय उनकी उदीरणा रुक जाती है। शेष दो 
(नाम और गोजन्न) की उदीरणा रहती है ! 
तेरदवे गुणस्थानम चार अधातिकर्म ही शेष रहते हैं। इनमेंसे 
आयु और वेदनीयकी उदौरणा तो पहलेसे ही रुकी इई है। इसी 
कारण इस गुणखानमें दो कमंको उदीरणा मानी गई है। 


२--यह विषय, पचचसं सह-दार रकी ८० शोर ८१ वा गाथामें है गोम्मटसार-जीव०की 
इररसे ६२८ तकनी गाथ/भोंगें कुछ भिन्नसुपसे है । 


>अल्प-बहुत्व । गुखरुथान-झणथिकार । १६४६ 
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चौवहये गुणस्थानमें योगका अभाव है। योगके सिथ्वाय उदोरणा 
नहीं हो सकती, इस कारण इसमें उदीरणाका अभाव है। 

सारांश यह है कि तीसरे गुणस्वानमे आठहीका ढदीरणास्वान, 
पहले, दूसरे, चौथे, पाँचय और छुठेमें सातका तथा आठका, सातचंसे 
लेकर दसवें गुणस्थानकी एक आपलिका बाकी रहे तब तक छुट- 
का, दसचेंकी अन्तिम आवलिकासे बारहव गुणस्थानकी चरम 
झावलिका शेष रहे तब तक पाँचका और बारहवेंकी चरम श्राव- 
लिकासे तेरदर्स ग्रुणस्थानके अन्त तक दोका उदीरणास्थान पाया 
जाता है। 

अल्प बहुत्व | 

ग्यारह गुणण्यानवाले जीव अन्य प्रत्येक गुगलानवाले जीवोसे 
अठ्प हैं; क्योंकि वे प्रतिपद्यमान (किसी विवज्षित समयमें उस 
अवस्थाकों पानेवाले) चोअन ओर पृथंप्रतिपक्ष (किसी विवतक्तित 
समयके पहिल्लेसे उस अवस्थाकों पाये हुए) एक, दो यातीन आदि 
याये जाते हैं। बारहव गुणण्यानवाले प्रतिपद्चयमान उत्कृष्ट एक सौ 
आठ और पूर्व प्रतिपक्ष शत-पृथकत्व (दो सौसे नौ सौ तक) पाये जाते हैं, 
इसलिये ये ग्यारह गुणस्थानवालॉसे संख्यातगुण कहे गये हैं । डप- 
शमभ्रेणिके प्रतिपद्यमान जीव उत्कृष्ट चोअन और पूर्यध्रतिपन्न एक, 
दो, तीन आदि तथा क्षपकश्नेणिके प्रतिपद्यममान उत्कृष्ट एक सौ श्राठ 
और पूर्यप्रतिपन्ष शत-पृथकत्घ माने गये हैं। उभय-श्रेणिवाले सभी 
आठवें, नौवें भर द्सब गुरास्थानमें घर्तमान होते हैं। इसलिये 
इन तीनो गुणानधाले जीध आपसमें समान हैं; किन्तु वारहएे 
गुणस्थानवालोकी भपेज्षा विशेषाधिक हैं ॥६२॥ 


जोगिअपमष्तइयरे, संखगुणा देससासणामासा । 
अविरय अजोगिमिष्छा, असंख चउरो दुबे एंता ॥६३॥ 
१३ 


१&४ चोथा कर्मप्रन्थ । गुणस्थानोंमें- 





श्स्य्य्य्य्य्य्य्््श्ण्य्य्य्य्च्च्प््म्व्थ््््प्स्स्थ्प्त्ण्ल्ट्ट-<-<--००+->-++ 5 ५ 5 ह+--9-क--कम्कम्मडव्क 


योग्यप्रमक्तेतरा:, संख्यगुणा देशसासादनमिश्रा: । 
व आम > वि. डे 
अविरता अयोगिमश्यात्वनि असंख्याश्चत्वारों द्वावनस्तो || ६३ ॥ 


अर्थ--सयोगिकेवली, अप्रमत्त ओर प्रमत्तगुणलानवाले जीव 
पूर्व-पूबंसे संख्यातगुण हैं। देशविरति, सासादन, मिश्र ओर अविरत- 
सम्यगडष्टि-गुरस्थानवाले जीव पृ्रे-पूवंसे असंख्यातगुरणा हैं। अयो- 
गिकेवली और मिथ्यादष्टि-गुणस्थानवाले जीव पूर्वे-पूवंसे अनन्त- 
गुण हैं. ॥६३॥ 


भावार्थ--तेरहव ग़ुणस्थानवाले शाठव गुणस्थानवा लौसे संख्यात- 
गुण इसलिये कहे गये है कि ये जधन्य दो करोड़ और उत्कृष्ट नौ 
करोड़ होते हैं । सात गुणस्थानवाले दो हजार करोड़ पाये जाते हैं; 
इसलिये ये सयोगिकेवलियोसे संख्यातगुरा हैं। छठे गुणस्थानवाले 
नो हजार करोड़ तक हो जाते हैं; इसी कारण इन्हें सातवे गुणस्थान- 
घालोंसे संख्यातगुण माना है। अ्रसंख्यात गर्भेज-तियेश्ञ भी देश- 
विरति पा लेते हैं, इसलिये पाँचयें गुणस्थानवाले छुठे गुणस्थानवालों- 
से असंण्यातगुण हो जाते हैं। दूसरे गुणस्थानवाले देशचिरतिवालोसे 
असंण्यातगुण कहे गये हैं। इसका कारण यद्द है कि देशविशति, 
तियेश्व-मनुष्य दो गतिमे द्वी होती है, पर सासादनसम्यक्त्व चारों 
गतिमें । सासादून सम्यकत्व ओर मिश्रदष्टि. ये दोनों यद्यपि चारों 
गतिमें दोते हैं परन्तु सासादनसम्यक्त्वकी श्रपेत्षा मिश्रदृष्टिका 
काल-मान असंख्यातगुण अधिक है; इस कारण मिश्रदृष्टिवाले सासा- 
दनसम्यक्त्वियोंकी अपेत्ता असंख्यातगुण दोते हैं। चौथा गुणस्यान 
चारों गतिमे सदा ही पाया जाता हे और उसका काख-मान भो बहुत 
अधिक है, अत एवं चौथे गुणस्थानवाले तीसरे गुणस्थानवालोसे 
अलंख्यातगुण दोते हैं । यद्यपि भवस्थ अयोगी, क्षपकश्नेणिवालोके 
बराबर अर्थात्‌ शत-पूृथक्त्व-प्रमाण दी हैं तथापि अभवस्थ अयोगी 


-अटप-बहुत्व । शुणस्थान-अधिकार । १६५ 








(खिद्ध) अनन्त हैं, इसीसे अयोगिकेवली जीय चौथे गुणस्थानवालों 
से अ्नन्‍्तगण कहे गये हैं। साधारण वनस्पतिकायिक जीव सिधों 
से भी अ्नन्तगण हैं और वे सभी मिथ्यादृष्टि हैं; इसोसे मिथ्यादष्टि 
वाले चौददव गणस्थानवालोसे अनन्तगण हैं । 


पदला, चोथा, पाँचवाँ, छुठा, सातवाँ और तेरहवाँ, ये छह गण 
स्थान लोक में सदा ही पाये जाते हैं, शेष आठ गणस्थान कभी नहीं 
भी पाये जाते; पाये जाते हैं तब भी उनमें वर्तमान जीवाकी संख्या 
कभी जघन्य और कभी उत्कृष्ट रहती है। ऊपर कहा हुआ अल्प-बहुस्थ 
उत्कृष्ट संख्याकी अपेकत्तासे समझना चाहिये, जधरब्य संख्याकी अपे 
छासे नहीं; क्योंकि जघन्य संख्याके समय जीवोका प्रमाण उपयुक्त 
प-बहुत्वके विपरीत भी हो जाता है | उदाहरणार्थ, कभी ग्यारहवे 
गुणस्थानवाले बारहब गुणस्थानवालॉसे अधिक भी हो जासे हैं । 
सारांश, उपयुक्त अल्प-बहुत्व सब गुणस्थानोमे जीवोके उत्क्ष्ट-संब्यक 
पाये जानेके समय ही घट सकता है ॥६३॥ 





१६६ चौथा कर्मग्रन्थ । छुदद भाष- 
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छह भाव ओर उनके भेद॑ । 


[ पाँच गाथाओंखे। ] 


उवसमखपप्तीसोदय,-पारियामा दुनषद्वारहगवीसा । 
तिय भेय संनिवाहय, सम चरणं पढमभावे ॥ ९४ | 


उपशबक्षयमिश्रोदयपरिणामा द्विनवाष्टादरैकविशतय: । 
श्रया भेदास्सांनिषातिकः, सम्यक्त्वं चरणे प्रथमभाव || ६४ || 


झर्थ--ओपशमिक, च्ञायिक, मिश्र (त्तायोपशमिक), ओऔदयिक 
और पारिणामिक, ये पाँच मूल भाव हैं| इनके क्रमशः दो, नो, अठा- 
रह, इक्रीस और तीन भेद हैं। छुठा भाव सांनिपातिक है। पहले 
(औपशमिक-) भावके सम्यकत्व और चारित्र, ये दो भेद हैं ॥६४॥ 

भावार्थ--भाव, पर्यायको कहते हैं। अजीवका पर्याय अजीवका 
भाव औौर जीवका पर्याय जीवका भाष है। इस गाथामें जीवके भाव 
दिखाये हैं । ये मूल भाव पाँच हैं । 

१--ओपशमिक-भाव वह है, जो उपशमख्रे होता है। प्रदेश और 
घिपाक, दोनों प्रकारके कर्मादयक्रा रूक जाना डपशम है। 

२--प्ञायिक-भाष वह है, जो कमेंका सर्वथा द्वाय हो जानेपर 


प्रभट द्वोता है । 





१--यह जिचार, भ्नुयोगद्वारके ११३ से १२७ तकके पृष्ठ में; तक्ताथं-अ० रके १से ७तकके 
सूत्रम तथा सृत्रकृताझ-नि०्की १०७व्रीं गाया तथा उसड्ली टीकामें है। पणच्चसंग्रह द्वा० रेको 
२६वीं गाथामें तथा द्वा० रको रेरी गाथाकी टीका तथा सूद्मार्थ विचार-सारोद्धारकी ५१से ५७ 
सकक्ी गाणाझोमें भी इसका विस्तारपूर्वक वर्णन है । 

गोम्मटसार-कर्म काण्डमें इस विषयका 'भावचूलिका? नामक एक खास प्रकरण हे। भावोंके 
जैद-प्रमेदके सम्दन्धमें उसकी ८१२ से ८५१६ तकको गाथाएँ द्वष्टव्य हैं। आगे उसमें कई तरहके 
भन्न-ज्नाल दिखाये हैं । 


-और उनके भेद । गुणस्थान-झअधिकार । १६७ 

३--क्षञायोप्शमिक-भाष ज्षयो पशमसे प्रगट होता है। कर्म के उब्‌- 
यावत्ति-प्रविष्ट मन्द रसस्पर्धंकका क्षय और अनुदयमान रखसस्प- 
चेंककी सर्वधातिनी विपाक-शक्तिका निरोध या देशघातिरूपमें परि- 
णमन व तीजत्र शक्तिका मन्द शक्तिरुपसें परिणमन ( उपशम ), क्षयो- 
पशम है | 

४--ओआऔदयिक-भाव कर्मके उदयसे होनेवाला पर्याय है । 

५--पारिणामिक-भाव खमावसे ही खरूपमे परिणत होते 
रहना है। 

एक-एक भावको 'सूलभाव! और दो या दोसे अ्रधिक मिले हुए 
भावोंको 'सांनिपातिक-भाव! समभना चाहिये। 

भावषोंके उत्तर भेदः:--औपशमिक-भावकरे सम्यक्त्व और चारित्र 
ये दो ही भेद हैं। (१) अनन्तानुबन्धि-चतुष्कके ज्ययोपशम या उपशम 
और दर्शनमोहमीयकमके उपशमसे जो तरव-रुचि-व्यज्ञक झार्म- 
परिणाम प्रगट होता है, वह औपशमिकसम्यकत्व” है। (४) चारित- 
मोहनीयक्ीौ पश्चीस प्रकृतियोंके रपशमसे व्यक्त होमेघाला स्थिर- 
तात्मक परिणाम 'औपशमिकचारिश्र” है । यही ग्यारह गुण- 
स्थानमें प्राप्त दोनेवाला 'यथाण्यातचारित्र! है। औपशमिक-साव 
सादि्-सान्त दे ॥६७॥ 


बीए केवलजुयलं, सम दाणाइलद्धि पण चरण । 
तहए ससुवझोगा, पण लद्घी सम्मविरहदुर्गं ॥ ६९५ ॥ 
द्वितीये फेवड्युगरूं, सम्पग्‌ दानादिरूब्धय: पश्च चरणम्‌ | 
तृताये शेषोपयागा:, पञ्च रूब्धय: सम्यगविरतिद्विकम || ६५ || 


शर्थ--दूसरे (क्ञायिक-)भायके केयस-द्विक, सम्यकत्व, दास आदि 
पाँच लब्धियाँ और चारित्र, ये नो भेद हैं । तीखरे (क्षायोपशमिक-) 


१६८ चौथा कर्मग्रन्थ । छुह भाव- 
भावषके फेवल-हिकको छोड़कर शेष दूस उपयोग, दान आदि पाँच 
सब्धियाँ, सम्यकक्‍त्व और विरति-द्विक, ये अठारह भेद हैं ॥६५॥ 
भाषाथ--क्ञायिक-भमावके नो भेद हैं। इनमेंसे फेवलशान और 
केघलदरो न, ये दो भाव क्रमसे केवलज्ानावरणीय और केवलदश ना- 
घरणीय-कर्मके सवंथा क्ाय हो जानेसे प्रगट होते हैं। दान, लाभ, 
भोग, उपभोग ओर चीय॑, ये पॉच लब्धियाँ क्रमशः दानान्तराय, 
लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय-कर्म के 
सर्बथा क्षय हो जानेसे प्रगट होती हैं। सम्यकत्ध, अनन्तालुबन्धि- 
चतुष्क ओर दर्शनमोहनी यके सर्वथा क्षय द्वो जानेसे व्यक्त होता है। 
जारिष्र, चारित्रमोहनीयकर्मकी सब प्ररृतियोका सर्वेथा क्षय हो 
जआानेपर प्रगट होता है । यही बारहव गणस्थानमे प्राप्त होनेवाला 
यथाण्यातचारित्र! है। सभी त्तायिक-भाव कर्म-च्तय-जन्य होनेके कारण 
सादिः झोर कर्मसे फिर आदत न हो सकनेके कारण अनन्त हैं । 
क्ञायोपशमिक-भमावके श्रदारह भेद हैं। जेसेः--बारह उपयो- 
गोमेंसे केवल-द्विकको छोड़कर शेष द्स उपयोग, दान श्रादि पाँच 
लब्धियाँ, सम्यक्त्व ओर देशविरति तथा सर्वेविरति-चारित्र। मति- 
ज्ञान-मति-अज्ञान, मतिशानावरणीयके क्षयोपशमसे; श्रतशान-अ्रत- 
झक्षान, भ्रतश्ञानावरणीयकम के दायोपशमसे; झ्वधिशान-वि भइुशान, 
अवधिशानावरणीयकमके क्यो पशमसे; मनःपयोयज्ञ ।न, मनःपर्याय 
ज्ञानांवरणीयकर्मके क्योपशमसे ओर चचक्चुदंशन, अचक्षुदंशंन और 
झवधिद्शेन, ऋमसे चक्ुद्शनावरणीय, श्रचक्ुदंशंनावरणीय ओर 
अचघधिवशेनावरणीयकम के छ्वयोपशमसे प्रगट होते हैं। दान आदि 
पाँच लब्धियाँ दातानतराय आदि पाँच प्रशारके अन्तरायकर्म के त्यो- 
पशमसे होती हैं। अनन्तानुबन्धिकषाय और दर्शनमोह नीय के चायो- 
पशमसे सम्यकत्य होता है। अप्रत्याख्यानावरणीयकषायके जझ्षयो- 
पशमसे देशविरतिका आंव्भिांव होता है ओर प्रत्याण्यानाधर- 


ना अजित निज जस ज्सन्णनलतान 


-और उनके भेद । गुयस्थान-अधिकार । १६६ 








णशीयकषायके द्ययोपशमसे स्वेचिरतिका। मति-अज्ञान आदि क्षायो 
पशमिक-भाव अभव्यके अनादि-अनन्त और विभक्शान सादि-साम्त 
है। मतिश्ञान आदि भाव भष्यके सावि-सान्त और दान झावि 
सब्धियाँ तथा अचक्षुदेशेन अनादि-सोन्‍्त हैं ॥ ६४ ॥ 


अन्नाणमासिद्धत्ता,-संजमलेसा कसा घगइवेया । 
मिच्छ तुरिए मव्या,-भव्वत्तजियत्त पारिणासे ॥६९॥ 


अज्ञानमसिद्धस्वाइस बमलश्याकषाय गति जेदा: | 
मिथ्यात्त्वं तुर्ये भव्या5भव्यत्वजीवत्वानि परिणाम |। ६६ ॥ 


अरथ--अशान, अखिद्धत्व, असंयम, लेश्या, कषोय, गति, थेव्‌ 
और मिथ्यात्व, ये भेद चोथे (औदयिक)भाषके हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व 
झोर जीवत्व, ये पारिणामिक-भाव हैं ॥६६॥ 

भावषाथें--ओदबयिक-भावके इक्कीसं भेद हैं। जेसे:--अशान, असि 
दत्व, असंयम, छह लेश्याएँ, चार कषाय, चार गतियाँ, तीन वेद और 
सिथ्यात्व | अजश्ञानका मतलब शानका अभाव और मिथ्याशान दोनों 
से है । शानका अभाव शानावरणीयकर्म के ददयका और मिथ्याशान 
मिथ्यात्वमॉहनीयकर्म के उदयका फल है; इसलिये दोनों भ्रकारका 
झशानस औदयिफक है | असिद्धत्व, संसारावस्थाको कहते हैं। यह, आठ 





१--निद्रा, सुख, दुःख, द्वास्य, शरीर आदि अमंख्यात भाव, जो भिन्न-भिन्न कमंके उदयसे 
होते हैं, वे सभी भीदयिक हैं, तथापि इस जगह श्रीउमास्वाति आदि पूर्वाचायोंके कथनका अनु 
सरण करके स्थूल दृष्टिसे इक्कील भ्रोदयिक-माव बतलाये हैं । 

२--मति-अज्ञान, श्रत-अज्ञान ओर विभन्वशानको पिछली गाथामें क्ञायोपशमिक और 
यहाँ ओदयिक कहा है । ज्ञायोपशमिक इस श्रपेक्षासे कद है कि ये उपयोग मतिज्ञानावरणीय 
आदि कमंके क्योपशम-जन्य हैं और ओदयिक श्स अपेक्तासे कहा हे कि इनकी भ्रयथार्थताका 
कारण मिथ्यात्वमोहनीयकर्मका उदय है । 


२०० चौथा कर्मप्रन्थ । छुद भाव- 
कमके ढदयका फल है। असंयम, विरतिका अभाव है। यह अप्रत्या- 
स्यानावरणीयकषाय के उदयका परिणाम है। मत-भेदसे लेश्याके तोन 
स्वरूप हैं:-(१) काषायिक-परिणाम, (२) कमे-परिणति और (३) योग- 
परिणाम। ये तीनों ओद्यिक ही हैं; क्यों कि काषायिक-परिणाम कषायके 
उद्बका, कमे-परिश।त कर्म के उदयका और योग-परिणाम शरी रनाम- 
कम के उद्यका फल है। कषाय, कषायमोहनीयकम के उदयसे होता 
है। गतियाँ गतिनामकर्मके उदय-जन्य हैं। द्रृब्य ओर भाष दोनों 
प्रकारका वेद औदयिक है। आऊृतिरुप द्ब्यवेद अक्लोपाह्लनामकर्म के 
डदयसे और अभिलाषारूप भाववेद वेदमोहनीयके उदयसे होता हे । 
मिथ्यात्व, अविवेकपूर्ण गाढतम मोह है, जो मिथ्यात्वमोहनीयकमेके 
उदयका परिणाम है। ओद्यिक-माव अ्रभव्यके अनादि-अनन्त ओर 
सव्यके बहुधा अनादि-सान्त है। 


जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन पारिणामिक-भाव हैं । 
प्राण धारण करना जीवत्व है। यह भाव संसारी ओर सिद्ध सब जीथोंमें 
मोजूद होनेफके कारण भव्यत्व भौर अभव्यत्वकी अपैक्षा व्यापक 
(अधिक-देश-स्थायी) है| भव्यत्व सिर्फ भव्य जीवोमे ओर अभव्यत्व 
सिर्फ शमव्य जोवोमें है । पारियामिक-भाव अनादि-अनेन्त है । 


पाँय भावोंके सब मिलाकर जेपन भेद होते हैं:--शोपशमिकके 
दो, क्षायिकके नौ, क्ञायोपशमिकके अठारह, औदयिकके इक्तीस और 
पारिणामिकक तीन ॥६६॥ 
बउ चडउगहसु सीसग,-परिणासछुदएहि चठ सखइएहिं।_ 
लघसमजुएहिं वा चउ, केवलि परिणासुद्यखइए ॥९७॥ 
खथपारिणाम। सिद्धा, नराण पणजोगुवसमसेढिए!। 
इय पनर संनिवाइय,-भेया बीसं असंमविणोी ॥ ९८ ॥ 


“झोर उनके भेद । गुणस्थान-अधिकार । २७१ 





चस्वारश्चतुर्ग तिषु मिश्रकपरिणामोदयैश्वत्वार: सक्षायिके: । 
उपशमयुतेवा चत्बारः, केवली परिणामोदयक्षायिके ॥ 
क्षयपरिणाम सिद्धा, नराणां पश्चयोग उपशमशण्याम्‌ । 

इति पञ्चदश सांनिपातिकभेदा विंश तिर्संभविन: ॥ ६८ ॥ 


अर्थ--ज्ञायोपशमिक, पारिशामिक और ओऔदयिक, इन तीन 
भावोंका जअिक-संयोगरूप सांनिपातिक-भाष चार गसिमें पाये जानेके 
कारण जार प्रकाशका है। उक्त तीन और एक तज्ञायिक, इन चार 
भावोका चतुः-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव तथा उक्त तीन और एक 
झौपशमिक, इन चारका चतुः-संयोगरूप सांनिपातिक-भाव यार 
गतिमें होता है । इसलिये ये दो स्ानिपातिक-भाव भी चार-चार 
प्रकारके है। पारिणामिक, औदयिक और क्षायिकका विक-संयोग- 
रूप सांनिपातिक-भाव सिर्फ शरीरधारी केवलजशानीको होता है। 
ज्ञाथिक ओर पारिणामिकका द्विक-संयोगरूप साॉनिपातिक-भाव 
सिर्फ सिद्ध जीवॉमे पाया जाता है। पॉचाो भांवका पश्च-संयोगरूप 
सांनिपातिक-भाव, डपश्रमश्रेणिवाले मनुष्यों ही होता दै। उक्त 
रीतिसे छुह सांनिपातिक-भावोंके पंद्रदद भेद होते हैं। शेष बीस 
सांनिपातिक-भाव भअ्रसंभवी अर्थात्‌ शन्य हैं। ॥६७॥ ६८॥ 

भावाथं--ओपशमिक आदि पाँच भावोमेंले दो, तीन, चार या 
पाँच भाषोके मिलनेपर सांनिपातिक-भाव होता है। दो भावोके 
मेलसे होनेवाला सांनिपातिक 'द्विक-संयोग”, तीन भावोके मेलसे 
होनेवाला 'जिक-संयोग!, चार भावोके मेलसे दोनेधाला “चतुस्खंयोग! 
और पाँच भाषोके मेलसे दोनेवाला 'पश्च-संयोग” कदलाता है। 

द्विक-सयोगके दस भेद:--- 
१--भौपशमिक + स्षायिक । 


२--भौपशमिक + ज्ञायोपशमिक । 





चौथा कमंग्रन्ध । छुद माव- 
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३--ओऔपशमिक + शौदयिक । 
४--औपशमिक + पारियामिक | 
५--छ्षायिक + ज्ञायोपशमिक । 
६--क्षायिक + औदयिक | 
>--क्षायिक + पारिणामिक । 
८-क्षायोपशमिक + औदयिक | 
&--ज्षायोपशमिक + पारिणामिक । 
१०--औदयिक + पारिणामिक | 
त्रिक-संयागक दस भेद:-- 
१--ओपशमिक + ज्ञायिक + क्ायोपशमिक । 
२--ओऔपशमिक + ज्ञायिक + शदयिक । 
३--ओपशमिक + ज्ञायिक + पारिणामिक । 
४--ओऔपशमिक + ज्ञायोपशमिक + औद्यिक । 
५--ओपशमिक + प्ञायो पशमिक + पारियामिक । 
द--ओपशमिक + ओऔदबिक + पारिणामिक । 
3--च्षायिक + ज्तायोपशमिक + भ्रौदधिक । 
८४--चायिक + ज्षायोपशमिक + पारियामिक । 
&--जक्षायिक + ओदयिक + पारिणामिक । 
१०--ज्षायोपशमिक + पारिणामिक + औदयिक । 


चतुः-संयोगके पाँच भेदः--- 
१--ओऔपशमिक + च्तायिक + ज्ञायोपशमिक + औदयिक । 
२--ओपशमिक + क्ञायिक + क्ञायोपशमिक + पारिणामिक । 
इ--श्रीपशमिक + च्ञायिक + शरीद्यिक + पारिणामिक । 
४--झोपशमिक + क्ञायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक । 
पृ--क्तायिक + क्ञायोपशमिक + औद्यिक + पारिणामिक । 


-और उनके भेद | गुणस्थान-अधिकार । २०३ 


पश्च-संयोगका एक भेद: -- 
१-ओऔपशमिक + ज्ञायिक + क्ञायोपशमिक + औदयिक + पारिणामिक 

सब मिलाकर सांनिपातिक-माव के छुब्बीस भेद हुए | इनमेसे जो 
छुद भेद जीवॉम पाये जाते हैं, उन्हींको इन दो गाथाओम दिखाया है । 

ज्िक-संयोगके उक्त द्स भेदोमेंसे दसवाँ भेद, जो क्वायोपशमभिक, 
पारिणामिक और ओऔदयिकके मेलसे बना है, वह चारों गतिमें पाया 
जाता है। सो इस प्रकार:--चार्रों गतिके जोवामें च्वायोपशमिक-भाष 
सावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरुप और औद- 
यिक-भाव कषाय आदिरुप है। इस तरह इस त्रिक-खंयोगके गति- 
रूप स्थान-भेदसे चार भेद हुए । 

चतुः-संयोगके उक्त पाँच भेदोमेसे पाँचवाँ भेद चारों गतिमें 
पाया जाता है; इसलिये इसके भी ख्ान-भेद्से चार भेद होते हैं । 
चारों गतिमें च्ञायिक-भाव क्ञायिकसम्यक्त्वरूप, ज्ञायोपशमिक-भाव 
भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरुप ओर 
झौदयिफ-भाव कषाय आदिरूप हे । 

चतुः-लंयोगके पाँच भेदोमेसे चोथा भेद चारों गतिमें पाया 
जाता है। चारों गतिम औपशमिक-भाव सम्यकक्‍त्वरूष, ज्ञायोपशमिक- 
भाष भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरूप और 
ओऔदयिक-भाव कषाय आदिरूप समभना चाहिये। इस घतुः-संयोग 
सांनिपातिकके भी गतिरुप स्थान-भेदसे चार भेद हुए । 

श्िक-संयोगके उक्त दस भेदोमेसे नोवाँ भेद सिफे भवस्थ केव- 
लियामें होता है; इसलिये वद्द एक ही प्रकारका है। फेचलियोंमें 
पारिणामिक-भाव जीवत्व आदिरूप, ओदयिक-साव गति आविरूप 
और च्तायिक-भाव फेवलजशान आदिरूप है | 

द्विक-लंयोगके उक्त द्स भेदोमेसे सासवाँ सेद सिर्फ सिद्ध जीवो- 
में पाये जानेके कारण एक ही प्रकारका है। लिखोंमें पारिणामिक- 


२०७ चौथा कमगनन्‍्थ । छुद भाव- 
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भाव जीवत्व आदि्रिप और च्तायिक-साव फेवलज्ञान आदिरुप है । 
पश्च-संयोगरूप सांनिपातिक-साव सिर्फ उपशमश्रेणियाले मलु 
श्योम होता है। इस कारण वह एक ही प्रकारका है; उपशमध्रेणि- 
वाले मनुष्योंमें क्ञायिक-भाव सम्यक्‍त्वरूप, ओपशमिक-भाव चारिशत्र- 
रूप, च्ायोपशमिक-भाव भावेन्द्रिय आदिरूप, पारिणामिक-भाव 
जोवत्व आदिरूप और श्रोदयिक-साव लेश्या आदिरुप है। 
इस प्रकार जो छुद सांनिपातिक-भाव संभववाले हैं, इनके ऊपर 
लिखे अनुसार स्थान-सेदसे सब मिलाकर पन्द्रह भेद होते हैं ॥ ६७॥ ६८॥ 
कस के और धमोस्तिकाय आदि अजीवद्रव्योंके भाव । 
सोहेव समो सीसो, चउघाइसु अद्टकंमस च सेसा । 
घम्माह पारिणामय,-माव खंधा उदह॒ए वि॥ 5६६ ॥ 
मोह एवं शर्मा मिश्रश्चतु्धांतिप्वष्टकमंसु च शेपाः । 
घर्मादे पारिणामकभावे स्कन्घा उदयेडपि ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--ओपशमिक-भाव मोहनीयकरम के ही होता है। मिश्र (क्षायो- 
पशमिक) भाव चार घातिकर्मोके ही होता है। शेष तीन (त्षायिक, 
पारिणामिक और औदयिक) साव आठो कर्मके होते हैं । 
धर्मास्तिकाय आदि झजीवद्॒ब्यके पारिणामिक-भाष हें; किन्तु 
पुद लत-स्कन्धफे औदयिक और पारिणामिक, ये दो भाव हैं ॥६६॥ 
भावाथ--कऋम्म के सम्बन्धमें ओपशमिक आदि भाषोका मतलब 


7--कर्मके भाव, पच सं झह-द्वा० इकौ २५वीं गाधामें वर्रित हैं । 
२--आौपशमिक शब्दके दो अर्थ हैं:-- 
(१) कर्मेकी उपशम आदि श्रवस्थाएँ ही औपशमिक पश्रादि भाव हैं। यह, भ्रथ॑ कमंके 
भावों लागू पड़ता हे । 
(२) कमकी उपशम आदि अबस्थाओंसे दोनेवाले पर्याय औपशमिक आदि भाव हैं। 
यह अर्थ, जोवके भावोंमें लागू पड़ता दै, जो ६४ और ६६वीं गाबामें बतलाये हैं । 





-ओऔर उनके सेद्‌ । गुणस्थान-अधिकार | र्ण्फ 
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उसकी अपस्था-विशेषाोसे है। जैसे:--कर्मकी उपशम-अवस्था उसका 
पशमिक-भाव, ज्थोपशम-अवस्था क्षायोपशमिक-भाव, क्षण- 
अवस्था क्षायिक-भाव, उदय-अवस्था औदयिक-भाव और परिशमन- 
अवस्था पारिणामिक-भाष है| 
उपशम-झचस्था मोहनीयफर्मके लिवाय अन्य कर्मोकी नहीं होती; 
इसलिये औपशमिक-भाव मोहसीयकमका ही कद्दा गया है । क्षबो- 
पशम चार घातिकर्मका ही होता है; इस कारण क्षायो पशमिक-भाव 
घातिकरमं का ही माना गया है। विशेषता इतनी है कि केवलशाना- 
चरणीय और केवलद्शनावरणीय, इन दो घासतिकर्म-परकतिओफे 
विपाकोदयका निरोधन द्ोनेके कारण इनका ज्ञयोपशम नहीं होता। 
ज्ञायिक, पारिणामिक और झोद्यिक, ये तीन भाव आठों कर्मके हैं; 
क्योंकि क्वय, परिणमन झोर उदय, ये तीन अवस्थाएँ झआाठों कम की होती 
हैं। सारांश यह है कि मोहनीयकम के पाँची भाव, मोहनीयके सिवाय 
तीन घातिकमंके चार भाव ओर चार झघातिकम के तीन भाव हैं । 


अजीवद्रब्यके भाव । 
जर्मास्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल ओर पुद्ध 
लास्तिकाय, ये पाँच अजीवद्ब्य हैं। पुदक्ञास्तिकायके सियाय 
शेष चार अजीवद्व्योफे पारिणामिक-भाष ही होता है। धर्मास्ति- 
काय, जीव-पुद्लोकी गतिमें सहायक बननेरूप अपने कारय में अनादि 
कालसे परिणत हुआ करता है। अधर्मास्तिकाय, स्थितिमें सहा- 








१--पारिणामिक शब्दका 'स्वरूप-परिणमन”, यह एक ही अथ॑ है, जो सब द्वन्येमिं लागू 
प्रढता हे । जेसे:--कर्मका जीव-प्रदेशोंके साथ विशिष्ट सम्बन्ध होना या द्रन्य, क्षेत्र, काल और 
भाव भादि भिन्न-भिन्न निर्मित्त पाकर अनेकरूपमें संक्रान्त (परिवर्तित) होते रहना कर्मका पारि- 
खामिक-भाव है। जीवका प्ररिंगमन जीवत्वरुपमें, भव्यत्वरुपमें या भ्रभव्यत्वरूपमें स्वतः बने 
रहना दे । इसी तरद धर्मास्तिकाय भादि द्रन्यर्मे समझ लेना चाहिये। 


ु०६ चोथा कमंग्रन्थ । गुणरुथानोंमें- 
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यक बननेरूप कार्यमें: आकाशास्तिकाय, अवकाश देनेरूप काय में 
शोर काल, समय-पर्यायरूप ख-कार्यमे अनादि कालसे परिणमन 
किया करता है। पुद्नलद्रव्यके पारिणामिक और शआऔदयिक, ये दो 
भाष हैं। परमाणु-पुद्लका तो केवल पारिणामिक-भाव है; पर स्क- 
न्धरूप पुद्रलके पारिणामिक और ओऔदयिक, ये दो भाव हैं। स्कर्धों- 
में भी द्यणु कादि सादि स्कन्ध पारिणामिक-भाववाले ही हैं, लेकिन 
आऔदारिक आदि शुरीररूप स्कन्ध पारिणामिक-ओऔदयिक दो भाव- 
वाले हैं | क्योंकि ये स्व-स्व-रूपमें परिणत होते रहनेके कारण पारिणा- 
मिक-भाववाले और ओऔदारिक श्रादि शरीरनामकर्मफे उदय-जन्य 
होनेके कारण ओऔदयिक-भाववाले है । 

पुद्चलद॒ब्यके दो भाव कहे हुए हैं, सो कमे-पुह्नलसे भिन्न पुद्लफे 
खमकझने चाहिये । कर्म-पुद्चलके तो ओपशमिक आदि पाँचों भाष हैं, 
जो ऊपर बतलाये गये हैं ॥६६॥ 





स्ज््््क्फज्-- 


(११)-गशुणस्थानोंमें मूल भाव॑ । 
( एक जीवकी अपेक्षासे । ) 

संमाइचउम्छु तिग चडउ, भावा चउ पणुवसामगुवसंते । 
चउ खीणापुठ्घ तिन्नि, सेसगुणद्वाणगेगजिए ॥७०॥ 

सम्यगादिचतुषु त्रयश्चत्वारो, भावाश्र॒त्वार: पञज्चोपशमकोपशान्ते । 

चल्वार: क्षीणापपूर्व त्रय:, शेषगुणस्थानक एकजीव |] ७० ॥ 

अर्थ---एक जीवको सम्यग्दष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें तीन या 
चार भाष होते हैं। डपशमक (नौवं ओर दसव) और उपशान्त (ग्यार- 
हुवे) गुणस्थानमें चार या पाँच भाव होते हैं। क्षीणमोद्द तथा अपूर्वे- 


>-+>3++त- 








१--देखिये, परिशिष्ट फ 


-मुल भाव | मार्गणास्थान-अधिकार । २०७ 





करण-गुणस्थानमें चार भाव होते हैं और शेष सब गुणस्थानामें 
तीन भाव ॥७०॥ 

भावार्थ --चौथे, पाँचव, छुठे ओर सातघे, इन चार गुणस्थानोंमें 
तीन या चार भाव हैं। तीन भाव ये हैं:--(१) ओदयिकः--मसुष्य 
आदि गति; (२) पारिणामि कः-जीवत्व श्रादि और (६) कज्ञायोपशमिकः- 
भावेन्द्रिय, सम्यकत्व आदि | ये तीन भाव क्ञायोपशमिकसमस्यकत्व- 
के समय पाये जाते हैं। परन्तु जब ज्ञायिक या औपशमिफ-सम्यकत्व 
हो, तब इन दोमेंसे कोई-एक सम्यकत्व तथा उक्त तीन, इस प्रकार 
चार भाव समभने चाहिये । 

नौवे, दसब और ग्यारह, इन तीन गुणस्थानोमे चार या पॉच 
भाष पाये जाते हैं। चार भाव उस समय, जब कि औपशमिक- 
सम्पकक्‍त्वी जीव डउपशमश्नेणिवाला हो | चार भावमे तीन तो उक्त हीं 
और चोथा ओपशमिक-सम्यक्त्व व चारित्र। पाँचमे उक्त तीन, 
चश्लौथा ज्ञायिकसम्यकत्व और पाँचवाँ औपशमिकचारित्र । 

आउठवे ओर बारहव, इन दो गुणस्थानोम चार भाव होते हैं । 
आठवंम उक्त तीन और ओपशमिक और न्ञायिक, इन दोमेसे कोई- 
पक सम्यकत्व, ये चार भाव समभने चाहिये। बारहवर्मे उक्त तीन 
और चोथा च्ायिकसम्यक्त्व व त्तायिकचारित्र, ये चार भाव | 

शेष पाँच (पहले, दूसरे, तीसरे, तेरहव और चौदहव) गुण- 
स्थानोमें तीन भाव हैं। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थानमें औद- 
यिकः--मलुष्य आदि गति; पारिणामिकः--जीवत्व आदि और ज्ञायो- 
पशमिकः--भावेन्द्रिय आदि, ये तीन भाष हैं। तेरहव और चौददवे 
गुणस्थानमें औद्यिकः--मजुष्यत्व; पारिणामिकः--जीवत्व और 
चायिकः--क्ञान आदि, ये तीन भाव हैं ॥७०॥ 


प्स्स्म्म्न्क्ञज 
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... (देखिये, परिरिष्ट गए. 


कल चौथा कर्मग्रन्थ । 
(१२)--संख्याका विचार । 


[सेलह गाथाओंसे ।] 
संख्याके मेद्‌-प्रभेद । 

संखिज्लञेगमर्सख, पारित्तज़ुत्तनियपयजुय तिविहं । 
'एचमणंतं षि तिहा, जहजन्नमज्कुकसा सब्वे ॥ ७१॥ 

संख्येयमकमसंख्यं, परित्तयुक्तनिजपदयुतं जिविधम | 

एयमनन्तमपि तत्रघा, जघन्यमध्योत्कूशनि सबाणि || ७१ ॥ 

अथे--संख्यात एक है। असंख्यातके तीन भेद हैं:--(१) परीक्त, 
(२) युक्त ओर (३) निञ्रपदयुक्त श्रथांत्‌ असंख्यातासंख्यात | इसी 
तरह अनन्तके भी तीन भेद हैं। इन सबके जघन्य, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट, ये तीन-तीन भेद हैं ॥9१॥ 

भावार्थ-शास्त्रमें संख्या तीन प्रकारकी बतलायी है-(१) संख्यात, 
(२) असंख्यात और (३) अनन्त | संख्यातका एक प्रकार, अखंख्यात- 


के तीन और अनन्तके तीन, इस तरह संख्याके कुल लात भेद हैं। 
प्रत्येक भेदके जधन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट-रूपसे तीन-तीन भेद्‌ करने- 





१---संख्या-विषयक्र विचार, अनुयोग-द्वारके २३२४ से लेकर २४९वों पृष्ठ तक हे। 
ओर लोकप्रकाश-प्रग !के १२२ से लेकर २१२वें झोक तकमें है। अनुयोगद्वार सृत्रमें सेद्धा- 
न्तिक-मत है। उसकी टीकामें मलधारों श्रीहमचन्द्रसरिने कार्मश्रन्थिक-मतका भी उल्लेख किया 
है । लोकप्रकाशम दोनों मत संगूद्दीत हैं । 

श्रीनेमिचन्द्र सिद्ध/स्तचक्रवर्ति-विरचित। तिलोकसारकी १३से लेकर ५१ तककी गायाभोंमें 
संख्याका विचार है। उसमें पल्‍्यके स्थानमें 'कुण्ड” शब्द प्रयुक्त हैं; बर्यन मौ कुछ जुदे ढेंगसे 
है । उसका वर्णन कामंग्रन्थिक-मतसे मिलता दे। 

'असंख्यात' शब्द बौद्ध-साहित्यमें हे, जिसका अथ्थ '१'के अडूपर एक सौ चालीस शत्य 
पजेतनों संख्या हे। इसकेलिये देखिये, लिट्डन्स पाली-अँगरेजी कोषका ५६वाँ पृष्ठ । 


-खंख्याका विचार । गुणस्थान-अधिकार । २०डे 








पर इक्कीस भेद होते हैं। सो इस प्रकार:--(१) जघन्य संख्यात, 
(२) मध्यम संख्यात और (३) उत्कृष्ट संख्यात; (४) जघन्य परीक्षा 
संख्यात, (५) मध्यम परशीक्तासंख्यात और (६) उत्कृष्ट परीत्तासंख्यात, 
(७) जघन्य थुक्तासंख्यात, (८] मध्यम युक्तासंख्यात और (&) उत्कृष्ट 
युक्तासंल्यात; (१०) जघन्य असंख्यातासंख्यात, (११) मध्यम अख॑ं- 
ख्यातासंख्यात ओर (१५) उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात; (१३) जघस्थ 
परीत्तानन्त, (१४) मध्यम परीत्तानन्त और (१५) उत्कृष्ट परीक्तानन्त; 
(१६) जघन्य युक्तानन्त, (१५) मध्यम युक्तानन्‍न्त और (१८) उत्कृष्ट 
युक्तानन्त; (१६) जघन्य अ्रनन्तानन्त, (२०) मध्यम अनन्तानन्त और 
(२१) उत्कृष्ट ग्रनन्‍न्तानन्त ॥७१॥ 
संख्यातंके तीन मेदोंका स्वरूप । 

लहु संखिज्व दुध्िय, अझो परं मज्झिस तु जा गुरुअं। 
जबूईीव परमाणय,-चउपल्लपरूवणाह इमं ॥ ७२ ॥ 

लघु संख्येयं द्वाविवाउतः पर मध्यमन्तु यावद्गुरुकम्‌ | 

जम्बूद्ापप्रमा णकचतुष्पल्य प्ररुपणयेदम्‌ ॥। ७२ ॥ 

अथे--दोकी ही संख्या लघु (जघन्य) संज्यात है। इससे आगे 
तीनसे लेकर उत्कृष्ट संख्यात तककी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात 
है। उत्कट संख्यासका स्वरूप अस्‍्बूद्वीप-प्रमाण पलयोंके निरुपणसे 
जाना जाता है ॥७२॥ 

भावार्थ--लं ख्याका मतखब भेद (पार्थका)से है अर्थात्‌ जिसमें 
भेद प्रतीत हो, ही संख्या है। एकमे सेद्‌ प्रतीत नहीं होता; इस- 
लिये सबसे कम द्वोनेपर भी एकको अघन्य संख्यात नहीं कहा है । 
पार्थकाकी प्रतीति दो आदियमें धोती है; इसलिये थे दी संख्याएँ हैं । 
इनमेंसे दोकी संरया जधन्य संश्यात और तौनसे लेकर उत्कृष्ट 

१७४ 





ए१० चौथा कर्म प्रन्थ । संख्याका- 


संख्यात तक बीचकी सब संख्याएँ मध्यम संख्यात हैं। शाख्में 
उत्कृष्ट संख्पातका खरूप जाननेके लिये पलल्‍्योकी कल्पना है, जो 
श्रगली गाधथाओंम दिखायी है ॥७२॥ 


पल्योंके नाम तथा प्रमाण । 
पल्लाणवटह्िघसला,ग-पडिसलागामहा सलागक्खा । 


जोयणसहसोगाढा, स्वेइयंता ससिहमरिया ॥७३॥ 
पद्या अनवस्थितशल्ा करा प्रातशलाकामद्राश ला का खूया १ 
योजनसहस्लावगाढा:, सवेदिऋान्ता: साशिखभता: ॥ ७३ ॥ 
अथ--चार पत्यके नाम क्रमशः अनवस्थित, शलाका, प्रति- 

शलाका और महाशलाका हैं। चारों पल्‍य गदहराईमें एक्र हजार 

योजन ओर ऊँचाई में जम्बूद्ीगकी पद्मवर वेद्का पर्यन्त श्रर्थात्‌ 
साढ़े आठ योजन प्रमाण समभने चाहिये। इन्हे शिखा परय॑न्त 
सरसोसे पूर्ण करनेका विधान है ॥ ७३ ॥ 

भावाथै--शाख्त्रमें सत्‌ ओर असत्‌ दो प्रकारकी कल्पना द्वोतो 
है। जो कार्य परिणत को जा सके, वह 'खत्कल्पना', ओर जो किसी 

घस्तुका स्वरूप समभनेमे उपयोगीमान्र, पर कार्य परिणत न 

की जा सके, वह 'असत्कल्यना!। पल्योंका विचार असत्कल्पना 

है; इसका प्रयोजन उत्कृष्ट खंख्पातका स्वरूप सममानामात्र है । 
शास्त्रमें पल्‍य आर कहे गये हैं:--(९) अनव स्थित, (२) शलाका, 

(३) प्रतिशलाका ओर (४) मदाशलाका। इनकी लम्बाई-चो डाई 
अम्बूद्वीपफे बराबर--एक-एक लाख योजनकी, गदराई एक हजार 
योजनकी झोर ऊँचाई पद्मवर वेदिका-प्रमाण थर्थाव सादे आठ 
योजनकी कही हुई है। पल्यक्री गददराई तथा ऊँचाई मेडकी 
समतल्न भूमिसे समभना चाहिये। सारांश, ये कलिपित पटप तलसे 
शिखा तकमें (००८६१ योजन लिये जाते हैं । 





-विचार | शुणस्थान-अधिकार । २११ 
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अनवस्थितपत्य अनेक बनते हैं। इन सबकी लम्बाई-चौड़ाई 
पकसली नहीं है। पहला अनवस्थित (मृलानवस्थित) क्री लम्बाई- 
सौडाई लाख योजनकी ओर आगेके सब अनवस्थित (उत्तरानव- 
स्थित) की लम्बाई-चौड़ाई अधिकाधिक है। जेसे :--अस्बूद्वीप- 
प्रमाण सूलानवस्थित पल्यकों सरसोसे भर देना और जम्बूद्रीप- 
से लेकर आगेके हर एक द्वीपमें तथा समुद्र्में उन सरसोमेसे पक- 
एकको डालते जाना । इस प्रकार डालते-डालते जिस द्वीपमें या , 
जिस समुद्रम सूलानवस्थित पल्‍य खाली हो जाय, जम्बूद्वीप (सूल- 
स्थान)से उस द्वीप या डस सप्तुद्र तककी लम्बाई-चोड़ाईवाला 
नया पल्‍य बना लिया जाय । यहो पहला उत्तरानवस्थित है। 

इस पल्यमें भी ठाँस कर सरसों भरना और इन सरसोमेंसे एक- 
एकको आगेके पत्येक द्वोपमें तथा समुद्॒र्मे डालते जाना। डालसे- 
डालते जिस द्वीपमें या जिस समुद्रम इस पहले उतक्तरानवस्थित- 
पल्यके सब सर्षप समाप्त हो जाय, मूल स्थान (जम्बूद्वीप)ले उस 
सर्षेप-समाप्ति-कारक छोप या समुद्र पर्यन्त लम्बा-चोड़ा पलय 
फिरसे बना लेना, यह दूसरा उत्तरानवस्थितपल्य है । 

इसे भी सर्षपोसे भर देना और अ-गेके प्रत्येक द्वीपमें तथा 
समुद्रमें एक एक सर्षपको डालते जाना | ऐसा करनेसे दूसरे उत्तरा- 
नवस्थितपल्यके सर्षपोंकी समाप्ति जिस द्वीपमे यां जिस समुद्रमे 
हो जाय, सूल स्थानसे उस्र सबंप-समाप्ति-कारक द्वीपया समुद्र 
पर्यन्त विस्तृत पल्‍्य फिरसे बनाना, यह तीखरा उत्तरानव- 
स्थितपल्य है। इसको भी सर्ंपोसे भरना तथा आगेफे दीप, 
समुद्र में एक-एक सर्षप डालकर खाली करना। फिर मूल स्थानसे 
सपष प-समाप्ति-कारक द्वीप या समुद्र परयेनत विस्तृत पल्‍्य बना लेना 
और उसे भी स्ंपौसे भरना तथा उक्त घिधिके अलुसार लाली 
करमा। इस प्रकार जितने उत्तरानवस्थितपल्य बनाये जाते हैं, 


२१२ चौथा कमंग्रन्थ । खसंज्याका- 








वे खभी प्रमाणमें पूर्व-पूथंकी अ्रपेत्ता बड़े-बड़े ही होते जाते हैं। 
परिमाणकी अनिमश्चितताके कारण इन पलल्‍योक्रा नाम “झनवस्थितः 
शकस्ता गया है। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि श्रमवस्थितपल्य 
लम्बाई-चोड़ाईमे अनियत होनेपर भी ऊँचाईमें नियत ही श्रर्थास्‌ 
१००८३ योजन मान लिये जाते हैं। 

अनवस्थितपल्‍योंको कहाँ तक बनाना ? इसका खुलासा आगे- 
की गाथाओसे हो आायगा | 

प्रत्येक अनवस्थितपलल्‍्यके खाली हो जानेपर एक-एक सर्षप 
शलाकापलल्‍यमे डाल दिया जाता है। अर्थात्‌ शलाका पल्यमें डाले 
गये सर्ंपोकी संख्यासे यही जाना जाता है कि इतनी दफा 
डउत्तरानवस्थितपल्य खाली हुए । 

हर एक शलाकापल्यके खाली होनेके समय एक-एक सर्प 
प्रतिशलाकापल्‍्यमें डाला जाता है। प्रतिशलाकापट्यके सर्षपोंको 
संब्यासे यह विदित होता है कि इतनी बार शलाकापल्‍य भरा 
गया और खाली हुआ 

प्रतिशलाकापल्यके एक-एक बार भर जाने ओर सख्राली हो 
आनेपर एक-एक सर्षप महाशलाकापल्यमें डाल दिया जाता है, 
जिससे यदद जाना जा सकता हे कि इतनी दफा प्रतिशलाकापल्थ 
भरा गया ओर खाली किया गया ॥ ७३ ॥ 


पल्योंके मरने आदिकी विधि | 
तादीवुद्हिस हृक्ति, कसारिसवं खिथि ये निट्िए पढमे । 
पढस व लद॒न्त चिय, पुण मरिए तंमि तह खीणे ॥७छा 
खिप्पट्ट सलागपल्ले,ग सारिसवोी इय सलागखबणेणं। 
पुरे दीयो य तओ, पुर्चि पि व लंमि उद्धरिए ॥७५॥ 











>चिचार | गुणस्थान-अधिकार । २१३ 











खीणे सलाग तहए, एवं पढठमेहिं वीययं मरखु | 
लेहिं तहय॑ लेहिय, तुरियं जा किर फूडा चडरो ॥७४॥ 

लावद्वीपोदधिष्येकेकसपप क्षिप्त्ता निषछ्ठिते प्रथमे । 

प्रथममिय तदस्तमेव पुनर्मते तस्मिन्तथा क्षण ॥ ऊ४ ॥ 

छिप्यंत शलाकापल्ये एकस्सरंप हृत शल्ाकाक्षपणन। 

पूर्णा द्वितीयश्र ततः पूर्वाभिव तस्मिन्नुदूधते ॥| ७५ ॥। 

क्षीण शलाका तृतीये एक प्रथभैद्वितीय भर ) 

तैस्‍्ततीयं तैश्व ठये यावाश्विल स्फुटाश्रत्वार: || ७६ ॥॥ 


अर्थ--पूर्ण अनवस्थितपल्यमेंसे एक-एक्र सर्षप द्वीप-समुद्रर्म 
डालना चाहिये, जिस दीप या समुद्रम॑ सषयप समाप्त हो जायें, उस 
द्वीप या समुद्र पर्यन्त विस्तीर्ण नया अनवस्थितपल्य बनाकर डसे 
स्त पोसे भरना चांदिये । 

इनमेंसे एक-एक सर्षप द्वोप-समुद्रमे डालनेपर जब अनचस्थित- 
पलल्‍य खाली हो जाय, तब शलाकापलयमें एक सबषंप डालना चादिये। 
इस तरह एक-एक सर्षप डालनेसे जब दूसरा शल्राकापक्य भर 
जाय, तब उसे पूर्वकी तरह उठाना चाहिये | 

उठाकर उसमेसे एक-एक सर्च प निकालकर उसे खालो करना 
और प्रतिशलाकामें एक सर्पप डालना चाहिये। इस प्रकार अन- 
यस्थितसे शलाकाफो ओर अनवस्थित-शलाका दोनोसे तीसरे 
( प्रतिशलाका)को और पहले तीन पल्यसे चोथे ( महाशलाका ) 
पल्यको मर देना चाहिये। इस तरद् चारों पल्योको परिपूर्ण भर 
देना चाहिये ॥७४-७६॥ 

भाषार्थ--सबसे पहिले लक्ष-पोजन-प्रमाण मुल अनवस्थित- 
पल्यथको सर्षपोसे मरना और उन स्थपोमेसे एक-एक सर्चेपकते 


श्१४ चौथा करमंग्रन्थ । संख्ययका- 
अम्बूद्वीप आदि प्रत्येक द्वीप तथा समुद्रर्मं डालना चादिये 

इस रीतिसे एक-एक सर्चेप डालनेसे जिस द्वीप या समुद्रमें मूल 
अनवस्थितपल्य बिलकुल खाली हो जाय, जम्बूद्ोपसे (मूल स्थानसे) 
बस सर्षप-समाप्तिकारक द्वीप या समुद्र तक लम्बा-चोड़ा नया 
पलय बना लेना चाहिये, जो ऊँचाईमे पहले पल्यके बराबर ही हो । 
फिर इस उत्तरानवस्थितपल्यकों सबंपोसे भर देना और एक-एक 
सर्षपको आगेके द्वीप-लमुद्रमे डालना चाहिये। इस प्रकार एक- 
पक सर्षप निकालनेसे जब यह पदय भी खाली हो जाय, तब इस 
प्रथम उत्तरानवस्थितपत्यके खाली हो जानेका सूचक एक सर्षप 
शल्ञाका नामके पत्यमें डालना। जिस द्वीपमे या जिस समुद्रमें 
प्रथम उत्तरानवस्थित खाली हो जाय, मूल स्थान (जम्बूठीपसे) 
डस द्वीप या समुद्र तक विस्तीणंं अनवस्थितपल्‍्य फिर बनाना 
तथा उसे सर्षेपोंसे भरकर शआ्रागेके द्वीप-समुद्रम एक-एक सर्घेप 
डालना चाहिये । उसके बिलकुल खाली हो जानेपर समाप्ति-सूचक 
पक सर्षप शलाकापल्‍्यम फिरसे डालना चाहिये | इस तरह जिस 
दीपमें या जिस समुद्र अन्तिम सपप डाला गया हो, सूल स्थानसे 
उस सर्षप समाध्तिकारक द्वीप या समुद्र तक विस्तीणें एक- 
एक अनचस्थितपल्य बनाते जाना और उसे स्षपोसे भर कर 
उक्त विधिके अजुसार खाली करते जाना ओर एक-एक अनचस्थित- 
पल्यके खाली दो चुकनेपर एक-एक सर्षप शलाकापलयमें डालते 
जाना | ऐसा करनेसे जब शलाकापदय सर्षपोसे पूर्ण हो जाय, तब 
मूल स्थानसे अन्तिम स्पवाले स्थान तक विस्ती्ण अनवस्थित- 
पल्‍्य बनाकर उसे सर्षपासे भर देना चादिये। श्ससे अब तकमें 
झनवस्थितपत्य और शलाकापट्य सर्षपोंसे भर गये। इन दोमेंसे 
शलाकापल्यको उठाना और उसके सर्षपोमेले एक-एक सर्षेपको 
शक चिधिके अजुसार आगेके दीप-समुदर्मे डाखना जाहिये। एक- 








-विचार । गुणस्थान-अधिकार । श्र 





एक सर्षप निकालनेसे जब शलाकापल्य बिलकुल खाली हो जाय, 
तब शलाकापल्यके खाली हो जानेका सूचक एक सर्षप प्रतिशलाका- 
पलयमे डालना चाहिये। अब तकमें अनवस्थित पल्य सर पोसे भरा 
पड़ा है, शलाकापल्‍य खाली हो चुका है और प्रतिशलाकापल्यमें 
एक सर्षप पड़ा हुआ है | | 

इसके पश्चात्‌ शनवस्थितपत्यके एक-एक स्ंपको आगेके 
छीप-समुद्रमें डालकर उसे खाली कर देना चाहिये और उसके 
खाली हो चुकनेका सूचक एक सर्षप पूर्वकी तरह शलाकापल्यमें, 
जो खाली हो गया है, डालना चाहिये। इस प्रकार मुल स्थानसे 
अन्तिम सर्बपवाले स्थान तक विस्तीर्ण नया-नया श्रनवस्थित- 
पलय बनाते ज्ञाना चाहिये और उसे सर्षपांसे भरकर उक्त विधिक 
अनुसार खाली करते जाना चाहिये। तथा प्रत्येक श्रनवस्थित- 
पल्यके खाली हो चुकनेपर एक-एक सपेप शलाकापदयमें डालते 
ज्ञाना चाहिये। ऐसा करनेसे जब शलाकापल्य सर्षपोंसे फिरसे भर 
जाय, तब जिस स्थानमें अन्तिम सर्षप पड़ा हो, मूल स्थानसे उस 
स्थान तक विस्तीरण अ्रनवस्थितपल्यको बनाकर उसे भी सर्षपोंसे 
भर देना चाहिये। अरब तकमे अनवस्थित और शलाका, ये दो पतल्य 
भरे हुए हैं और प्रतिशलाकापल्यमे एक सर्षप है। 

शलाका पल्यको पूवे-विधि के अश्मुसार फिरसे खाली कर देना 
चाहिये और उसके खाली हो चुकनेपर एक स्षप प्रतिशलाका- 
पल्यमें रखना चाहिये । अब तक अनवस्थितपत्य भरा हुआ है, 
>> जे स्य खाली है ओर प्रतिशलाकापल्यमें दो सपंप पड़े 
हुए हैं । 

इसके आगे फिर भी पूर्वांक्त विधिके असुसार अनवस्थित- 
पल्यकों खालो करना और एक-एक सथ्ेपको शलाकापल्यमें डालना 
चाहिये। इस प्रकार शल्ञाकापल्‍यको बार-बार भर कर उक्त विधिके 





ब्१्६ सोथा कर्मग्रन्थ । खंण्याका- 
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झनुसार खाली करते जाना तथा खाली हो जानेका सचक एक 
पक सर्षप प्रतिशलाकापल्यमें डालते जाना चाहिये । जब एक-एक 
सर्षपके डालनेसे प्रतिशलाकापलय भी पूर्ण हो जाय, तब उक्त 
प्रक्रिके अनुसार अनवस्थितपल्यद्वारा शलाकापल्यको भरना 
ओर पीछे अरनवस्थितपल्यको भी भर रखना चादिये। श्रव तकमें 
अनवस्थित, शलाका ओर प्रतिशलाका, ये तीन पल्य भर गये है। 
इनमेंसे अतिशलाकाको उठाकर उसके सर्षपोमेले एक-एक स्षपको 
झागेफे द्वीप-समुद्रमे डालना चाहिये। प्रतिशलाकापल्यकरे खाली' 
हो चुकनेपर एक सथेप जो प्रतिशलाकापल्‍यकी सलमाध्तिका सूचक 
है, उसको महाशलाकापलयमें डालना चांहिये । अब तकमें 
झनवस्थित तथा शलाका-पल्य भरे पड़े हैं, प्रतिशलाकापल्य खाली 
है ओर महाशलाकापल्यमे एक सषप पड़ा हुआ है । 


इसके अ्रनन्तर शलाकापल्य को खाली कर एक सर्षप परतिशला- 
कापल्यमें डालना और अ्रनवस्थितपल्यको खाली कर शलाका- 
पल्यमें एक सर्षप डालना चाहिये। इस प्रकार नया-नया अनच- 
स्थितपतट्य बनाकर उसे सबंपोसे भरकर तथा उचक्त विधिके 
अनुसार उसे खालोकर एक-एक सर्षयद्धारा शलाकापल्यको 
भरना चाहिये। हर एक शलाकापल्यके खाली दो चुकनेपर एक-एक 
सचंय प्रतिशलाकापल्यमें डालना चाहिये । प्रतिशलाकापल्‍य भर 
खानेके बाद अनवस्थितद्धारा शलाकापल्य भर लेना और अनन्‍्तमे 
झनवस्थितपल्‍य भी भर देना चाहिये। अब तकमे पहले तीन 
पल्य भर गये हैं ओर चोथेमे एक्र सपंप है । फिर प्रतिशलाका- 
पल्यको उक्त रीतिसे खालो करना ओर मदहाशलाकापल्‍्यमे एक 
सर्षप डालना चाहिये। अब तकमे पहले दो पल्य पूर्ण हैं । प्रति- 
शलाकापल्य खाली है झोर मदहाशलाकापलयमें दो सर्षप हैं । इस 
शरह प्रतिशलाकाद्ार। महाशलाकाको भर देना चाहिये । 


-विचार | गुणस्थान-झअधिकार | मश्१्ऊ 





इस प्रकार पूर्व-पूर्वं पल्यके खाली हो जानेके समय डाले गये 
एक-एक सर्षपसे क्रमशः चौथा, तीसरा और दूसरा पल्‍्य, जब भर 
जाय तब झनवस्थितपल्य, जो कि मल स्थानसे अ्रन्तिम सप॑ंपयाले 
द्वीप या सपुद्र तक लम्बा-चौड़ा बनाया जाता है, उसको भी 
सपंपोसे भर देना चाहिये। इस क्रमसे चारो पलल्‍य सर्षपोंसे ठसा- 
उस भरे जाते हैं ॥ ७४-५६ ॥ 

सघेप-परिपू्ण पल्योंका उपयोग । 

पढमतिपललुद्धरिया, दीवुदही पल्‍लचउसरिसवा य । 
सव्वो वि एगरासी, खूवृूणों परमसंखिज्ल ॥ ७७ ॥ 

प्रथमजिपल्योद्धृता, द्वीपोदघयः पल्यचतु:सर्षपाश्र । 

सर्वोप्ये काशी, रूपानः परमसरूंग्रेयम्‌ ॥ ७७ | 

श्र्थ--जितने द्वीप-समुद्दोमे एऋ-एक सर्षप डालनेसे पहले 
तीन पल्य खाली द्वो गये हैं, वे सब द्वीप-समुद्र और परिपूर्ण चार 
पल्‍योके सबंध, इन दोनोकी संख्या मिलानेसे जो संख्या हो, एक 
कम वही संख्या उत्कृष्ट खंख्यात है ॥5७॥ 

भावार्थ--अनव स्थित, शलाका ओर द्रतिशलाका-पल्यको बार- 
बार सर्षपोसे भर कर उनको खाली फरनेकी जो विधि ऊपर 
दिखलाई गई है, उसके अनुसार जितने द्वोपोर्मे तथा जितने समुद्रो्मे 
एक-एक सर्षप पड़ा हुआ है, उन सब द्वीपो$) तथा सब समुद्रों- 
की संख्यामे चारों पलल्‍यके भरे हुए सर्षपोकी संख्या मिला देनेसे 
जो संख्या होतो है, एक कम वही संख्या उत्कृष्ट संब्यात है । 

उत्कृष्ट संबयात और जघन्य संख्यात, इन दो फे बोचको सब 
खंडयाको मध्यम संख्ययत समझना चाहिये। शाख्ोमे जदाँ-कहीं 
संख्यात शब्दका व्यवहार हुआ है, वहाँ सब जगद मध्यम संख्यात- 
से ही मतलब है ॥ ७७ ॥ 


श१८ चौथा कर्मग्रन्थ । संख्याका- 











असख्यात और अनन्तका स्वरूप । 
[दी गाथाओंसे ।] 


रूवज़ु्य तु परित्ता,-संखं लहु अस्स रासि अब्मासे | 
जुसासं खिजल्न लहु, आवलियासमयपरिमाएं ॥७८॥ 
रूपयुतं तु परीत्तासंख्य लघ्वस्य राशेरभ्यासे | 
युक्तार्सख्ययं लघु, आवलिकासमयपरिपाणम्‌ ॥७८॥ 


शअ्र्थ--उत्कृष्ट संख्यातमें रूप (एक की खंख्या) मिलानेसे 
जघन्य पशीत्तासंख्यात होता दै। जघन्य परीत्तासंख्यातका अभ्यास 
करनेसे जघन्य युक्तासंज्यात होता है । जघन्य युक्तासंख्यात ही 
एक आवलिकाके समयोका परिमाण हे ॥७८॥ 

भावार्थ--उत्कृ. संख्यातर्में एक संख्या मिलानेसे जघन्य 
परीत्तासंख्यात होता है। श्रर्थात्‌ एक-एक सर्प डाले हुए द्वीप- 
समुद्रोंकी ओर चार पल्योंके सर्पपोकी मिली हुई संपूर्ण संख्या 
ही जधन्य परीत्तासंख्यात है । 

अघन्य परीत्तासंख्थातका अभ्यास करनेपर जी संख्या 


१--दिगम्बर-शास्ों में मो रूप” शब्द एक संख्याके अर्थमें प्रयुक्त हे । जे से:-जौवकाण्डको 
१०७ तथा ११०वीं गाया आदि तथा प्रवचनसार-ज्ञयाधिकारकों ७४वीं गाथा की टीका । 
२--मिस संख्याका अभ्यास करना हो, उसके अड्डको उतनी दफा लिखकर परस्पर 
गुणना अथोत्‌ प्रथम अड्डूकों दूसरेके साथ गुणना आर जो गुणन-फन श्रावे, उसको तोसरे शअबुके 
साथ गुणना, इसके गुणन-फलको अगले अब्वूके साथ। इस प्रकर पूर्ब-पूर्व गुणन-फलको अगले . 
अगले अकके साथ गुणना, भ्रन्तमें जो गुणन-फल प्राप्त हो, वद्दी विवज्षित संख्याका श्रभ्यास 
है | उदाहरणा्थ--५का भ्रभ्यास ३१२४ है। इसकी विधि इस प्रकार हैः:--५को पाँच दफा 
लिखना;--४, ५, ५, ५, ५ । पहले श५को दूसरे ५के साथ गुणनेसे २५ हुए, २५को तीसरे ५के 
साथ गुणनेसे १२५, १२५को चौथे ५के साथ गुणनेसे ६२५, ६१५को पॉंचनें शके साथ गुणयनेसे 
३१२४ हुए। “भनुयोगद्वाएल्टीका, पृ० +ट | 


>विचार | शुणस्थान-झअधिकार । २१६ 








झाती है, वद जघन्य युक्तासंख्यात है। शाख्रमें श्रावलिकाके समयो- 
को असंण्यात कहा है, सो जघन्य युक्तासंख्यात समभना चाहिये । 
एक कम जघन्य युक्तासंख्यातको उत्कृष्ट परीक्तासंख्यात तथा: 
अधघन्य परीक्तासंख्यात और उत्कृष्ट परीत्तासं ख्यातके बीचकी सब. 
संख्याओको मध्यम परीक्तासंख्यात जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


बितिचउपंचमगुणणे, कमा सगासंख पढठ १ चउससा । 
एंता ते रूवज़ुया, मज्का रूवृण गुरु पच्छा ॥७६॥ 


द्वितीयतृतायचतुर्थपन्ममगुणने क्रमात्‌ सप्तमासंख्य प्रथमचतुर्थसभाः । 
अनन्तास्ते रूपयुता, मध्या रूपोना गुरव: पश्चात्‌ ॥७९॥ 


अश्रथं--दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पाँचवे मूल-भेदका श्रभ्यास 
करनेपर अलुक्रमसे सातवाँ अ्संख्यात और पहला, चौथा और 
सातयाँ अनन्त होते हैं। एक संख्या मिलानेपर ये ही संख्याएँ 
मध्यम संख्या ओर एक संख्या कम करनेपर पीछेकी उत्कृष्ट संख्या 
होती है ॥ ७६ ॥ 


भाषाथं--पिछली गाथामें असंख्यातके चार भेदोंका स्वरूप 
बतलाया गया है। भ्रथ उसके शेष भेदोंका तथा श्रनन्तके सब 
भेदोंका स्वरूप लिखा जाता है। 


असंब्यात और अनन्तके मूल-मेद तीन-तीन हैं, जो मिलनेसे 
छुद् होते हैं । जेलेः--( ९ ) पर्यत्तासंख्यात, (२) युक्तासंल्यात और 
(३) असंण्यातासंख्यात;,, (४) परीक्तानन्त, (५) युक्तानन्त. 
और (६) अनन्तानस्त । अस ख्यातके तीनों भेदके जधघन्य, मध्यम 
ओर उत्कृष्ट भेद करनेसे नौ ओर इस तरह अनन्तके भी नौ उत्तर- 
भेद होते हैं, जो ७१ वीं गाथामें दिखाये हुए हैं। 


२२० चौथा कमेंगप्रस्थ । संख्याका- 





उक्त मूल भेदोमेंसे दूसरेका श्र्थात्‌ युक्तासंब्यातका 
अभ्यास करनेसे नौ उत्तर-भेदोमेसे सातवां झसंख्यात अर्थात्‌ जघन्य 
असंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य असंख्यातालंख्यातमेसे एक 
चघटानेपर पीछेका उत्कृष्ट भेद्‌ भर्थात्‌ उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है । 
जघन्य युक्तासंख्यात और उत्कृष्ट युक्तासंख्यातके बीचकी सब 
संख्याएँ मध्यम युक्तासंख्यात हैं । 


उक्त छह मल भेदोमेसे तीसरेका श्रर्थांत्‌ असंख्यातासंख्यातका 
अभ्यास करनेसे श्रनन्‍्तके नो उत्तर भेदोमेंसे प्रथम अ्रनन्‍्त श्रर्थांत्‌ 
'अघन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीक्तानन्तमेंसे एक संख्या 
घटानेपर उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होता है। जघन्य असंख्याता- 
'संख्यात और उत्कृष् असंख्यातासंख्यातके योचकी सब संख्याएँ 
मध्यम असंण्यातासंख्यात हैं ! 

चोथे मल भेदका अ्र्थात्‌ परीक्तानन्तका अभ्यास करनेसे 
झनन्तका चोथा उत्तर भेद अर्थात्‌ जघन्य युक्तानन्त होता है। 
पक कम जधन्य युक्तानलत उत्कृष्ट परीत्तानन्त है। जघन्य परी 
'जानन्त तथा उत्कृष्ट परीक्तानन्‍तके बीचकी सब संख्याएँ मध्यम 
परीक्तानन्त हैं । 

पाँच मूल भेदका अर्थात्‌ युक्तानन्तका अभ्यास करनेसे अनन्त- 
का सातयाँ उत्तर भेद अ्र्थात्‌ जघन्य अनन्तानन्त द्ोता हे । इसमेखे 
एक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्त होता है। जघन्य युक्तानन्त 
और उत्कृष्ट युक्तानन्तके बीचकी सब संख्याएँ मध्यम युक्तानन्त हैं । 
'अघन्य अनन्तानन्तके आगेकी सब संख्याएँ मध्यम अनन्तानन्त ही 
हैं; कोंकि लिद्वान्त मतके अनुसार उत्कृष्ट भननन्‍्तानन्त नहीं माना 
जाता ॥ ७६॥ 








२--श्रमुयोगद्वार, पृ० ? पर तथा २४६ ! 





-विचार । शगुणस्थान-अधिकार । २२१ 





अखसख्यात तथा अनन्तक भेदोंके विषयमें 
कार्सग्रन्थिक मत | 
इय सुसुस् अल्ले. बग्गियासकसि चउत्थयमसंख्त । 
होह असंखासंखं, लहु रूपज॒यं तु ते मजु्म ॥ ८० ॥ 
रूवृणमाइम गुरु, तिवगिगर्ड ते इमे दस क्खेये । 
लोगाकासपएसा, धम्माधम्मेगाजियदेसा ॥८१॥ 
ठिई बंधज्मवसायथा, अशुभागा जोगच्छेयपलिमागा । 
दुणह ये समाण समया, पत्तेयनिगोयए खिवसु ॥८२॥ 
पुणरवि त॑मिति वग्गिय, परित्तणंत लहु तस्स रासीणं + 
अब्मासे लहु ऊुत्ता, एत॑ अमव्वजियपमाणं ॥ ८३ ॥ 

तब्यग्गे पुण जायह, एताएत लहु त थे तिक्खसो । 
वग्गसु तह वि न ते हो,-इ एंत खवब खिवसु छ इसे ॥८४॥ 
सिद्धा निगोयजीवा, वणस्सह कालपुग्गला चेव । 
सब्वमलोगनहं पुण, तिवरग्गिउ केवलदुर्गंभि ॥८५॥ 
खित्ते णताएंतं, हवेइ जिटटं तु ववहरइ मज्म। 
इथ खुहुमत्थवियारों , लिहओ देविदसूरीहि ॥८९॥ 

हति सूत्रोक्तमन्ये वर्गितं सकृच्चतुथकम संख्यम्‌ | 

भवत्यसंख्याखंख्यं लघु रूपयुतं तु तन्मध्यम्‌ || ८० ॥ 

रूपोनमादिम गुर त्रिवर्गयित्वा तदिमान्‌ दश क्षेपान्‌ | 

लोकाकाशप्रदेशा धंमांघधकजोवप्रदेशा: || ८१ ॥ 


प्-बे ही दस क्ोप जिलोकसारकी ४२ से ४४ तक को गाथाम्रमे निर्दिष्ट हैं। 
२--ये ही छद्द च्योप त्रिलोकसारकी ४६वीं ग.थामे वर्णित हैं । 


२२० चौथा कम्मंप्रन्थ । संख्याका- 





स्थितिबन्धाध्यवसाया अनुभागा योगच्छेदपरिभागाः । 
हयोश्व समयोः समया: प्रत्येरनिगोदकाः क्लिप ॥ ८१ ॥ 
पुनरपि तास्म॑ख्त्रवर्गित परीत्तानन्त लघु तस्य राशीनाम्‌ | 
अभ्यासे ७घु युक्तानन्तमभव्यर्ज वप्रमाणम्‌ ॥ ८३ ॥ 


तद्गं पुनर्नायतेउनन्तानन्तं लघु तच्च त्रिकृत्व: । 
वर्गयस्व तथापि न तद्भवत्यनन्तक्ष गन्‌ क्षिप पडिमान्‌ ॥ ८४ ॥ 


सिद्धा निगोदजीवा वनस्प ते: क लपुद्॒लाशरेव । 

सर्वमछोकनभः पुनस्त्रियंगंयित्वा केवलद्विके || ८५ ॥ 

किप्तेपनन्तानन्त भवति ज्येष्ठ तु व्यवहरात मध्यम । 

इात सूक््माथाबिचारों लिखितों देवेन्रयूराभि: ॥८६॥ 

अर्थ--पीछे सूत्रातुसारी मत कहा गया है। श्रव अन्य आचार्यो- 
का मत कद्दा जाता है। चतुर्थ असंख्यात अर्थात्‌ जघन्य युक्ता- 

+ ः ७ ढ 

खंड्यातका एक बार वर्ग करनेसे जधन्य असंख्यातासंख्यात द्वोता 
है। जबधन्य असंख्यातासंख्यातमे एक संख्या मिलानेसे मध्यम 
अखंख्यातासंख्यात होता दै ॥ ८० ॥ 

जघन्य असंख्यातासंज्यातमें से एक संख्या घटा दी जाय तो 
पीछेका सुरू श्र्थात्‌ उत्कष्ट युक्तासंल्यात होता है। जघन्य असं- 
रुयातासंब्यातका तीन वार वर्ग कर नोचे लिखी दूख असंख्यात 








कीं 


१--छिसी संख्याका तीन वार वर्ग करना है| तो उस सख्याका वर्ग करना, वर्ग -जन्य 
संख्याका वर्ग करना और द्वितीय बर्ग-जन्य संख्याका भी बे करना । उदाइरणार्थ--५का तीन 
बार बगे करना हो तो ५का ब्ग २५, रेशका बर्ग ६२५, ई२शका वर्ग ३६०६२५; यह पाँच 


-सोौन बार बगे दुआ | 
२--जोकाकार, भर्मास्तिकाय, भ्रवरमोस्हिकाथ भौर एक जीव, इन चारोंके प्रदेश 


असंख्यात-असंख्यात भर झाषपतन तुल्य डे 


-विजांर | गुणस्थान-अधिकार । २२३ 





खसंख्याये उसमें मिलाना। (१) लोकाकाशके प्ररेश, (२) धर्मास्ति- 


मे मी कमल बा 








शानावरणीय आदि प्रत्येक कमंकी स्थितिक जघन्यसे उत्कृष्ट प्यग्व समय-भेदसे झ्स 
ख्यात भेद हैं। जे से:--शा नावरणीयको जवन्य स्थिति अन्‍्तर्महत-मअमाण ओर उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोटाकोटी सागरोपम-प्रमाण है । अन्तमुहतंसे रक्त समय अधिक, दो समय अधिक, तीन समय 
अधिक, इस तरह एक-एक समय बदते-बद़ते एक समय कम तीप्त कोटाकोटी सागरोपम तककी 
सब स्थितियाँ मध्यम हैं। अन्तमेहूर्त।ओोर तीस कोट्यकोटी सागरोपमर्क बोचमें असंख्यात समयो- 
का प्रत्तर हैं; इसलिये जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति एक्र-एक प्रक/रकौ होनेपर भी उसमें मध्यम 
स्थितियाँ मिलानेसे ज्ञानावश्णोयकी स्थितिके असंख्यात भेद होते हैं। अन्य कर्मोकी स्थितिके 
विषयमें भी इसी तरह समझ लेना चाहिये | हर एक स्थितिके बन्चर्मे कारणभून अध्यवसायोंक) 
संख्या असंख्यात लोकाकाशके प्रदेंशोंके वरावर कही हुई है । 

“पइठिह संखछोगसमा |” 

-गा० ५४, देवेन्द्रसूरि-कत परम कर्मग्रन्ध । 

इस जगह स॒ब स्थिति-बन्धके कारणमूत अध्यवसायोंकी संख्या विवक्चित है । 

अनुभाग अर्थात्‌ रसका करण कापायिक परिणाम है। कापायिक परिणाम श्रययात्‌ 
अध्यवसायके तीव्र, तीततर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम ञ्रादि रुपसे भअ्संख्यात भेद हैं। 
एक-एक कापायिक परिणामसे एक-एक अनुभाग-स्थानका बन्ध होता है; क्योकि एक काषायिक 
परिणामसे गृहीत कर्म पंरमाणुश्रोंके रस-स्पर्धकोकों ही शार्में अनुभाग बन्धस्थान कहा है । 
देखिये कम्मपयडीकी श१वाँ गाया श्रीयशोविजयज्री-कृत टीका। इ बलिये काषायिक परिणाम-जन्य 
अनुभाग स्थान भी कापायिक परिणामक्रे तुल्य अर्थात्‌ अलंख्यात ही दे। प्रसंगत: यद बात 
जाननी चाहिये कि प्रत्येक स्थिति-बन्ध में असंख्थात भ्रनु भाग-स्थान होते हैं; क्योंकि जितने 
अध्यवसाय उतने हो अनुभागस्थान हंते हैं और प्रत्येक स्थिति-बन्धमे कारणमूत्त अध्यवसाय 
असंख्यात लोकाकाशप्रदेश-प्रमाण हैं । 

योगके निर्विभाग अंश असंख्यात हैं । जिस अंशका विभाग केंवलश्ानसे भी न किया 
जा सके, उसको निर्विभाग अश कहते हैं । इस जगह निगोदसे संज्ी पर्यन्त सब जीवोंके योग- 
सग्बन्धी नि्निभाग भंशोंकी संख्या दृष्ट दै। 

जिस शरोरका स्वामों एक हो जीत हो, वह 'प्रत्येकशरीर' है। प्रत्येकशरीर असंख्यात 
हैं; क्योंकि प्थ्वीकायिकसे लेकर तसकायिक पयंन्त सब प्रकागके प्रत्येक जीब मिलानेसे असं- 
ख्यात ही हैं । 

जिस एक शरौरके धारण करनेवाले अनन्त जौव हों, बह 'निगोदशरौर' ! ऐसे निगोद- 
शरोर असंख्यात ही हैं । 


श्रछ चौथा कर्म ग्रन्थ । संज््याका- 
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कायके प्रदेश, (३) झ्रध्रमोस्तिकायके प्रदेश, (७) एक जीवके प्रदेश, 
(५) स्थिति-बन्ध-जनक अध्यवसाय-स्थान, (६) अ्रज्युभाग-विशेष, 
(७) योगके तिर्विभाग अ्रंश (5) श्रवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, इन दो 
कालके समय, (£) प्रत्येकशरीर और (१०) निमोद्शरीर ॥:१॥८२॥ 
उक्त दूस संख्याएँ मिलाकर फिर उसका तीन बार वर्ग करना। 
वर्ग करनेसे जधन्य परीत्तानन्त होता है। जघन्य परीक्तानन्तका 
अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्‍्त होता है। यही अ्रभव्य जीवोका 
परिमाण है ॥ ८३ ॥ 
उसका धअर्थात्‌ जधन्य युकतानन्तका घर्ग करनेसे जधन्य अनन्ता- 
नन्‍त होता है । जघधन्य अनन्तानन्तका तीन बार वर्ग करना लेकिन 
इतनेहीसे बह उत्कृष्ट अनन्तानन्त नहीं बनता। इसलिये तीन बार 
वर्ग करके उसमें नीचे लिखी छुद्द अनन्त संख्याएँ मिलाना ॥८४॥ 
(१) खिद्ध, (९! निगोदके जोब, (३) वनरुपतिकायिकर जीव, 
(७) तीनो कालके समय, (।) संपूर्ण पुद्ल-परमाणु और (६) समग्र 
आकाशके प्रदेश, इन छुह की अनन्त समस्याओको मिलाकर फिर 
से तोन वार वर्ग करना और उसमे केवल-द्विकके पर्यायोंकी संख्या 
को मिलाना | शाखमें अनन्तानन्तका व्यवहार किया जाता है, सो 
मध्यम भ्रनन्तानन्तका, जघन्य या उत्कष्टका नहीं। इस सूचमा- 
थैविचार नामक प्रकरणको धोदेघेन्द्रसुरिने लिखा है॥ :५॥ ८६ ॥ 
भावार्थं--गा० ७ (से ७६ तकमे खंख्याका वर्णन किया हे, सो 
सैद्धान्तिक मतके भ्रमुसार । श्र कार्म प्रन्थिक मतके अनुसार वर्णन 
किया जाता है। संख्याके इकोस भेदोमेंसे पहले सात भेदोके स्वरूपके 
विषयमें सेद्धान्तिक और कार्मग्रन्थिक आचायौंका कोई मत-भेद 
नहीं है; आठवे आदि सब भेदोके स्वरूपके विषयमें मत-मेद है। 


१--मूलके 'अलोक' पदसे लोक और अलोक दोनों प्रकारका आकाश विबच्चित है। 
२---क्षे यधर्यान अनन्त होनेसे शानपर्या] भी भ्रनन्‍्त हैं। 








-विचार | गुणरुथान-झधिकार । श्श्पू 


न्श््लायाज: ला 


कार्म प्रन्थिक आचायोंका कथन है कि जघन्य युक्ताखंब्यातका 
वर्ग करनेसे जघन्य असंख्यातासंख्यात होता है।जघन्य अखं- 
ख्यातासंख्यातका:तीन बार वर्ग करना और उसमें लोकाकाश-प्रदेश 
आदिकी उपयुक्त दस असंख्यात संख्याएँ मिलाना । मिलाकर 
फिर तीन बार वर्ग करना। वर्ग करनेसे जो संक्या होती है, यदद 
जघन्य पर्यत्तानन्त है । 

जघन्य परीकत्तानन्तका' अभ्यास करनेसे जघन्य युक्तानन्‍्त दोशा 
है | शास््रमें अ्रभव्य जीव अनन्त कट्दे गये हैं, सो जघन्य युक्तानष्स 
समभना चाहिये | 

जधघन्य युक्तानन्तका एक यार वर्ग करनेसे जघन्य अनस्तानन्त 
होता है। जघन्य अनन्तानन्तका तीन बार वर्गकर उसमे सिद्ध 
आदिकी उपयुक्त छुद् संख्याएँ मिलाना,चाहिये | फिर उसका तीन 
बार वर्ग करके उसमें केवलशान और केवलदर्शनके संपूर्ण पर्या- 
यौकी सं ख्याको मिलाना चाहिये। मिलानेसे जो संख्या होती है, वह 
“उत्कृष्ट अनन्तानन्त! है । 

मध्यम या उत्कृष्ट संख्याका स्वरूप जाननेकी रीतिमे सैदा- 
न्तिक और कार्मग्रन्थिकोर्मे मत-भेद्‌ नहीं है, पर ७९ वीं तथा ८०वथौं 
गाथामें बतलाये हुए दोनों मतके अनुसार जघधन्य असंख्यातासं- 
स्यातका स्वरूप भिन्न-भिश्ष हो जाता है। अर्थात्‌ सैदान्तिकमससे 
जघन्य युक्तासंस्यातका अभ्यास करनेपर जघन्य असंख्याताखं- 
रुयात बनता है और कार्मप्रन्थिकमतसे जघन्य युक्तासंक्यातका 
यर्ग करमेपर जघन्य भ्रसंख्यातासंब्यात बनता है; इसलिये मध्यम 
युक्तासंख्यात, उत्कृष्ट युक्तासंख्यात आदि आगेकी सब मध्यम और 
उत्कृष्ट संख्याओंका स्वरूप भिन्न-भिन्न बन जाता है। जघन्य झल- 
ख्यातासंख्यातमेंसे एक घटानेपर उत्कृष्ट युक्तासंक्यात होता है। 
जघन्य युक्तासंस्यात और उत्कृष्ट युक्तासंज्पातके बीलको खा 

श्र 








शर६ चौथा कर्मग्रन्थ । 
संख्याएँ मध्यम युक्तासंज्यात हैं। इसी प्रकार आगे भी किसी 
जधन्य संख्यामेंसे एक घटानेपर उसके पीछेकी उत्कृष्ट संख्या बनती 
है ओर जघन्यमें एक, दो आदिकी संख्या मिलानेसे उसके स जा- 
तीय उत्कृष्ट तककी बीचकी सं ल्‍्याएँ मध्यम होती हैं । 

सभी जघन्य और सभी उत्कृष्ट संख्याएँ एक-एक प्रकारको हैं: 
परन्तु मध्यम संख्याएँ एक प्रकारकी नहीं हैं । मध्यम संख्यातके 
संख्यात भेद, मध्यम अलंण्यातके असंज्यात भेर ओर मध्यम 
अनन्तके अनन्त भेद है; क्योकि जघन्य या उत्कृष्ट संब्ययका मतत्तब 
किसी-एक नियत खंख्यासे ही है, पर भध्यमके विषय यह घात 
नहीं | जबन्य और उत्कृष्ट संब्यातक्रे बीच संब्यात इकाइयां हैं 
अघन्य ओर उत्कृष्ठअ्रसंख्यातके बीच अखंख्यात इकाइयाँ हैं, एवं 
ज्घन्य और उत्कृष्ट अनन्तके बीच अनन्त इकाइयाँ हैं, जो ऋमशः 
प्रध्यम संख्यातः, मध्यम असंख्यात! और “मध्यम अनन्तः कह- 
ज्ञाती हैं । 

शास्त्रमं जहाँ-कहीं झनन्‍ताननतका व्यवहार क्रिया गया हे, 
वहाँ सब जगह मध्यम अनन्तानन्तसे ही मतलब है। 

(डपसंहार) इस प्रकरणका नाम “सू दमार्थ विचार” रक्‍्ख । है: क्यों- 
कि इसमें अनेक सूद्म विषयोपर विचार प्रगट किये गये है ।६०-८६। 











गुणस्थान-अधिकार । २२७ 
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तृतीयाधिकारके परिशिष्ट । 


परिशिष्ट “प० | 


पृष्ठ १७६, पदक्ति १०के 'मूल बन्ध-हेतु! पर-- 





यह विषय, पश्चसं ग्रह &० ४क्षो १६ और २०वो गाथामें है, किन्तु उसके वर्णनमें यहाँकी 
अ्रपेत्ता कुछ भेद है । उसमें सोलह प्रकृृतियोके बन्धकों मिथ्यात्व-हेतुक, पंतीस श्रकृतियोंके बन्धकों 
अ्विरति-हेतुक. अरसठ प्रकृतियोंके बन्बको कषाय-हेतुक ओर सातवेदनीयके बन्धको योग-हेतुक 
कहा है । यह कथन पअ्रन्वय-व्यतिरेक, उभय-मूलक कार्य-कारण-भावको लेकर किया गया ।है 
जसे:---मिथ्यात्वके सद्भावमें सोलहका बन्ध ओर उसके भ्रभावमें सोलहके बन्धका 'अमाव होता 
है, इसलिये सोलहके बन्धका अन्वय-व्यतिरेक मिथ्यात्वके साथ घट सकता है। इसी प्रकार 
भंतीसके बन्धका अविरतिके साथ, अर सठके बन्धका कपायके साथ ओर मातवेदनौयकें बन्धका 
योगक साथ अन्बय-व्यतिरेक समझना चाहिये । 


परन्तु इस जगह्ट केवल अन्बय-मूलक कार्य-कारण-भावको लेकर बन्धका वर्णन किया है, 
ब्यतिरेककी विवज्ञा नहीं की है, इसोपते यहाँका वर्णन पच्चसंग्रददके वर्णनसे भिन्न मालूम पड़ता 
हें । श्रन्वयः--ज से; मिथ्यात्वकें समय, अविरतिके समय, कपायके समय और योगके समय 
सातवेदनीयका बन्ध अवश्य द्वोता है; इसी प्रकार मिथ्यात्वके समय सोलइ्का बन्ध, मिथ्यात्वके 
समय तथा अविरतिके समय पतींसका बन्ध और मिध्यात्वके समय, अविरतिके समय तया 
कषायके समय शेष प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य होता है। इस भअन्वयमात्रकों लक्ष्यमें रखकर 
आदेवेन्द्रसरिने एक, सोलह, पेंतीस भौर श्रसठके बन्धको क्रमशः चतुहें तुक, एक-हेलुक, द्वि-हेतुक 
और ब्रि-हेतुक कहा है। उक्त चारों बन्धोका व्यतिरेक त॑ पंच ग्रहके वर्ण नानुसार केवल एक- 
एक हेतुके साथ धट सकता है | पश्चसंग्रह और यहाँकी वर्णन-शलोमें भेद है, तात्पर्यमें नही । 


तत्त्वार्थ-झ० ८ सृ० १मे बन्धके देतु पाँच कह्दे हुए हैं, उसके अनुसार अ० £ सृ० £की 
खर्बार्थसिडिमें उत्तर प्रकृतियोंके और बन्ध-हेतुके कार्य-कारण-भावका विचार किया हे। उसमें 
सोलहके बन्धकों मिथ्यात्व-हेतुक, उन्‍्तालीसके धबन्धकों अबिरति-द्ेतुक, छट्के बन्धकों प्रमाद- 
हेतुक, अद्वावनके बन्धकी कषाय-हेतुक और एकके बन्धको योग-द्ेतुक बतलाया हे । अ्रविरतिके 
अनन्तानुबन्धिकषाय-जन्य, भ्रप्रत्याख्यानावरणकषाय-जन्य ओर प्रत्याख्यानावरणकभषाय-जन्य, 


श्श्८ जोथा कमंश्न्थ । तृतीयाधिकारके- 





वै तीन भेद किये हैं। प्रथम भविरतिको पद्चीसके बन्धका, दूसरीको दसके बन्धका और 
बीसरौको चारके बन्धका कारण दिखाकर कुल उन्तालीसके बन्धको शअ्रविरति-हेतुक कहा है । 
पच्संग्रदर्भे जिन अरसठ प्रकृत्तियोंके बन्बको कषाय-हेतुक माना है, उनमेंसे चारके बन्धकों 
ब्रत्याख्यानावरणकषाय-जन्य अविरति-देतुक और छहके बन्धको प्रमाद-हेतुक सर्वार्थसिद्धिमें 
बतलाया है; इसलिये उसमें कषाय-देतुक बन्धवाली भ्रद्टावन प्रकृतियाँ ही कही हुई है । 


ह:---ान्म-..- ८7८८-८८: 






चलःःओललल्सलिििज,जफिि:,:सओा नमन नमक नल ऊना 3 न न ७9५ कक न न नमक कक कक की माककन ०5, ०७>००५>०>०ध5ज++3५+०-> 


परिशिष्ट “फ?”। 
पृष्ठ २०६, पद्क्ति १४के 'मूल भाव! पर-- 


गुशस्थानर्मि शक-जोवाश्रित मावोकौ*संख्या जेसी इस गाथामें है, वेंसी ही पचरसंग्रहके 
हार रकी दंडवों गायामें हे; परन्तु श्स गाथाकी टीका और टबामें तथा पश्चसंग्रहकी उक्त 
गाथाकी टीकामें थोड़ासा ध्याख्या-भेद है । 


रीका-टबेमें 'उपशमक?-उएशान्त” दो पदोंसे नोबोँ, दसवाँ और ग्यारहवाँ, ये तीन गुण- 
स्थान अहण किये गये हैं श्रर 'अपूर्व” पदसे श्राठवाँ गुणस्थानमात्र । नौंबें शादि तीन ग्ुण- 
स्थनो्मिं उपशमश्रेणिवाले भ्रोपशमिकसम्यक्त्वीकों या ज्ञायिकसम्यक्त्वीको चारित्र औ्रपशमिक 
माना है। आठवें गरुणस्थानमें श्रोपशमिक या क्ञायिक किसी सम्यक्त्ववालेको ओऔपशमिकचारिश्र 
इष्ट नही है, किन्तु ज्ञायोपशमिक । इसका प्रमाण गाथामें 'अपूब” शब्दका अलग ग्रहण करना 
हे; क्‍योंकि यदि आठवें गुणस्थानमे भी श्रीपशमिकचारित्र शष्ट होता तो 'अपूर्व” शब्द अलग 
अहल न करके उपशमक शब्दसे द नौवे आदि गुणस्थानकी तरह आठवेका भी सूचन किया 
ज्ञाता । नौवें और दसवें गुणरथानके क्षपकर्श णि-गत-जीव-सम्बन्धी भावोंका व चारित्रका उन्नेख 
टीका या टबेमें नहीं हे । 


पण्संग्रदकी दौकामें श्रीमलयग्रिरिने 'डपशमक'-डपशान्त' पदसे आठवेंसे ग्यारहवें तक 
उपशमश्रणिवाले चार गरुणस्थान और “अपूर्व” तथा 'क्षीण? पदसे आठवोँ, नोवाँ, दसवों और बार- 
इवों, थे क्षपकर्ेरिवाले चार ग्रुणस्थान ग्रहण किये हैं । उपशमभ्र खिवाले उक्त चारों ग्ुणस्थान- 
में उन्होंने औपशमिकचारित्र माना है, पर क्षपकश्नणिव।ले चारों गृुणस्थानके चारित्रके सम्बन्धर्मे 
कुछ उल्लेख नही किया दे । 


ग्यारदवतें गुणस्थानमें संपूर्ण मोहनीयका उपशम हो जानेके कारण सिर्फ ओपशमिक- 
चारित्र हैं, नौवें और दसवें गुणस्थानमें औपशमिक-च्ायोपशमिक दो चारित्र हैं; क्योंकि इन दो 
मुणस्थानोंमें चारित्रमोहनीयको कुछ प्रकृतियाँ उपशान्त दोती हैं, सब नहीं। उपशान्त प्रकृ- 
तियोंकी भपेक्षासे श्रौपशमिक भर भनुपशान्त प्रकृतियोंकी अपेक्षासे क्ञायोपशमिक-चारित्र सम- 
मना चाहिये। यथपि वह बात इस प्रकार स्पष्टतासे नहीं कही गई है परन्तु पथ० ह० शको 
२५वीं गायाकी टीका देखनेसे इस विषयर्मे कुछ भी संदेह नहीं रहता, क्योंकि उसमें सूह्मसंपराय- 
आरित्रको, जो दसवें गुणस्थानमँ ही दोता दे, छायोपशमिक कद्दा हे । 


२३० चौथा कर्मश्रन्थ । तृतीयाधिकारके- 


स्स्््््ल्च्ट्ट्् 














उपशमश्रेणिवाले आठवें, नौवें भर दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोइनीयके उपशमका आरम्भ 
या कुछ प्रकृतियोंका उपशम होनेके कारण ओपशमिकचारित्र, जेसे पच्चसंग्रह टौकार्मे माना गया 
है, वेसे ही चापकश्रेणिवाले आठवें आदि तीनों गुणस्थानोंमें चारित्रमोइनीयके क्षयक्रा ऑरम्भ 
या कुछ प्रकृतियोंका रुय होनेके कारण ज्ञायिकचारित्र माननेमें कोई विरोध नहीं दौख पडता। 

गाम्मटसारमें उपशमश्रेशिवाले आठवें आदि चारों गुणस्थानमें चारित्र श्रोपशमिक ही 
माना है शोर क्ञायोपशमिकका स्पष्ट निषेध किया है। इसी तरद क्षपकश्नेणिवाले चार ग्रुण- 
स्थानोमें ज्ञायिकचारित्र हो मानकर ज्ञायोपशमिकका निषेध किया हूँ । यह बात कमंकाण्डकी 
८४४ और ८४६वों गाथाश्रोंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है . 


स्स्स्य्श््णप्य्य्प्य्थ्सय्श्य्च्य्स्य्म्ल 





परिशिष्ट “द०। 
पृष्ठ २०७, पड़क्ति ३ के भावार्थ! शब्द्पर-- 


यह विचार एक जीवमें किसी विवक्षित समयमें पाये जानेवाले मार्बोका है । 
एक जॉवमें भिन्न-भिन्न समयमें पाये जानेवालें भाव और अनेक जीवमें एक समयमें या 

सिल्न-भिन्न समयमें पाये जानेवाले भाव प्रसुज्ध-वश लिखे जाते हैं। पहले तीन गरुणस्थानोमे औद- 
यिक, क्ञायोपशमिक और पारिणामिक, ये तीन भाव चौयेंस ग्यारहवें तक आठ गुणस्थानोमें 
पाँचों भाव बारहवें गुणस्थानमें शपशमिकके सिवाय चार भाव ओर तेरहतें तथा चौदहवें गुण- 
स्थानमें औपशमिक-क्ञायोपशमिकके सिवाय तीन भाव होते है। 

अनेक जीवोंकी अपेक्षासे गुणसस्थानोंमें भावोंके उत्तर भेद-- 

क्ायोपशमिक--पहले दे गुणस्थानोंमें तीन अज्ञान, चक्तु आदि दो दर्शन, दान आदि, 
पाँच लब्धियों, ये १८; तोसरेमें तीन ज्ञान, तीन दर्शन, मिश्रवृष्टि, पॉंच लब्धियाँ, ये १२; चौरथेमें 
तोमरे युणस्थानवाले १२ किन्तु मिश्रदृष्टिके स्थानमें सम्यवग्व: पाँचवेंमे चौथे गुणस्थानवाले बारह 
तथा देशविरति, कुल १३; छठे, सातवेंमे उक्त तेरइमेंसे देश-विरतिको घटाकर उनमें सर्व विरति 
ओर मनःपंथवज्ञान मिलानेसे १४; आखवें, नौवें श्रौ६ दसवें गुणरथानमें[उक्त चौदहमेंसे सम्यक्त्वके 
सवाय शष १३: ग्यारहवे-बारहव गुणस्थानमें उक्त तेरहमैंस चारित्रकों छोड़कर शेष १२ 
ब्ायोपशमिक भाव हैं। सेरहवें और चौदहवेमे ज्ञायोपशमिकभाव नही हैं । 


ओऔदयिक--पहले गरुणस्थानमें अज्ञान आदि २१; दूसरेमे मिथ्यात्वके सिवाय २०; तीसरे 
चथमे अशानको छोड़ १६: पॉचवेंगें देवगति, नारकगतिके सिव/य उक्त उन्नीसमैंसे शेष १७ 
खुठेमें तिय॑ल्चगति और असंयम घटाकर १५४; सातवेंमे क्ष्ण आ्रादि तीन लेश्याश्रोकों छोड़कर 
उक्त पन्द्रदमेंसे शेष १२; आठवें-नौवेंमें तेज: और पश्म-लेश्याके सिवाय १०; दसवेंमें क्रोष, मान 
म।या ओर तोन बेदके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष ४: ग्यारहवें, बारदवें और तेरहवें गुणस्थानमें 
संज्वलनलोभको छोड़ शेष ३ और चौदहवें, गुणस्थानमें शुरलेश्याके सिवाय तीनमेंसे मनुष्यगति 
आर असिद्धत्व, ये दो औदयिकभाव हैं । 

ज्ञायिक--पहले तीन गरुणस्थानोंमें क्ञायिकमाव नहीं है। चौथेसे ग्यारहवें तक आठ 
गुणस्थानोंमें सम्यक्त्व, बारहवेंमें सम्यक्व और चारित्र दो और तेरहवें-चौददवें दो गुणस्थानोंमें 
ने क्ञायिकमाव हैं। 

ओऔपशमिक--पहले तीन और बारदवें आदि तीन, इन छह गुणस्थानमिं औपशमिकभाब 
नहीं हैं। चौथेसे आठवें तक पॉच मुणस्यानोर्मे सम्यक्तव, नौबेंसे ग्यारहवें तक तीन सुणस्थानोमें 
सम्यक्त्व और चारित्र, ये दो ओपशमिकभाव हैं । 


२६२ खोथा कम भ्रन्‍्थ | 








पारिणामिक--पहले गुरणस्थानमें जीवत्व आदि तीनों; दूसरेसे बारहवें तक ग्यारह 
सशुणस्थानोंमें जीवत्व, भव्बत्व दो और तेरहवें-चौदइवेंमें जीवत्व ही पारिणामिकरभाव हे | 
अव्यत्व अनादि-सान्त है । क्योंकि सिद्ध-भवस्थामें उसका अभाव हो जाता हऐ। घातिकर्म क्षय 
होनेके ब.द सिद्ध-भ्रवस्था प्राप्त होनेमें बहुत विलम्ब नहीं लगता; इस अ्रपेक्वासे तेरदवें-चोदह दें 
गुणस्थानर्मे भव्यत्व पूर्बाचार्योने नहीं माना हे । 
गोम्मटसार-कर्मकाण्ड की ८२० से ८७४५ तककोी गाथाह्रोमिं स्थान-गत तथा पद-गत भज्ञ- 
द्वारा भाबोंक! बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । 
एक-जीवाभ्ित भावोंके उत्तर भेद:-- 
ज्ञायोपशमिर--पहले दो गुणस्थानमेंमति-श्रुत दो या विभद्वडतहित तीन अज्ञान, शभ्रचचु 
एक या चत्तु-अचक्तु दें! दर्शन, दान आदि पॉच लब्बियाँ; तीसरेमें दो या तीन ज्ञान, दो या 
सीन दर्शन, मिश्रदृ ष्ट, पाँच लब्धियों; चौथेपें दो या तीन शान, अपयाप्त-अवस्थामें अचत्तु एक या 
अवधिसहित दो दशंन श्र पर्याप्त-अवस्थामे दो या तीन दर्शान, सम्यक्त्व, पॉवर लब्धियों 
पॉचवेर्मे दो या तीन ज्ञान, दो या तीन देन, सम्यक्त्व, देशविरति, पॉच लब्वियों; छठे सातवेमें 
दो तीन या मनःपर्यायपर्यन्त चार ज्ञान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र, पॉच लब्धियों; 
आठवें, नौवे ओर दसवेमें सम्यवत्वको छोड़ छठे भौर सातवें गुणस्थानवाले सब च्ञायोपशमिक 
भाव । ग्यारहवें-बारहवेमें चारित्रको छोड इस गुणस्थानवाले सब भाव । 
श्रोदयिक--पहले गुणस्थानमें श्रशान, असिद्धल्ल, असंयम, एक लेश्या, एक कभाय, एक 
गति, एक बेद -भौर मिथ्याल्व; दूसरेमे मिथ्यालरकों छोड़ पढले'युणस्थानवाले सब श्रैदयिक; तीसरे, 
जैथे भौर पॉचवेंमें भज्ञानकों छोड़ दूसरेवाले सब: छठेसे लेकर नौवें तकरमें श्रसंयमके सिवाय 
पाँचवेबाले सब; दसवेंमें बेदके सिवाय नौवेवाले सब; ग्यारहवें-बारहवेमें कपायके सिवाय 
दसवेंवाले सब; तेरहवेंमें असिद्धत्व, लेश्या झोर गति; चौदढवेमे गति और श्रसिद्धृत्व । 
घायिक--बौयेसे ग्यारदवें यु गस्थान तकतें सम्यक्त्व; बारहवे में सम्यक्त्व भोर चारित्र दो 
ओर तेरइवे चौददइवेंमें-नौ क्षायिकभाव । 
ओऔपशमिक--चोथेसे आठवें तक सम्यक्स्व; नौवेंसे ग्यारहवें तक सम्यक्त्व ओर चारित्र । 


पारिणामिक-पहलेमें तानों; #दूसरेसे बारह तकमें जात्रत्व ओर अन्यत्व दो; 4तेरदवें 
ओर चौदहबेंमें ८क जोवत्ज । 


परिशिष्ट । रहे रे 
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फॉरिशेए का० १। 


शखेसलास्वरीय तथा दिगम्वरीय संप्रदायके [कुछ] समान 
लथा असमान सनन्‍तवख । 
(क) 

निश्चय और व्यवहार-टृष्टिस जीव शब्दकी व्याख्या दोनों संप्र- 
दायमें तुल्य है। प्रप्चू-४ । इस सम्वन्धमें जीवकाण्डका 'प्राणाधि- 
कार! प्रकरण और उसकी टीका देखने योग्य है। 

मार्गणास्थान शब्दकी व्याख्या दोनों संग्रदायमें समान है। 
एृछ्ट-४ । 

गुणस्थान शब्दकी व्याख्या-शैढ्वी कमग्रन्थ और जीवकाण्डमें 
भिन्नसी है, पर उसमें ताक्त्वक अथ-भद नहीं है । प्र०-४। 

उपयागका स्वरूप दोनों सम्प्रदायोंमं समान माना गया है । 
पृ७-५ | 

कसंग्रस्थम अपयोप्त संज्ञीकों तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु 
गोस्मटसारमें पांच माने हैं। इस प्रकार दानोंका संख्यादिषयक सत- 
भेद है, तथापि वह अपेक्षाकृत हैं, इसछिये बास्ताबक दृष्टिसे उसमें 
समानता द्वी है । पृ०-१२ | 

केबउज्ानीके विषयम संज्ित्व तथा असंक्षित्वका व्यबद्दार 
डोनों संप्रदायके शास्त्रोंसे समान है। प०-१३। 

वायुकायर शरीरकी ध्वजाकारता दोनों संप्रदायको मान्य 
ह्दे | पृ०-२० । 


२३७ चोथा कमंग्रन्थ । 





छाद्मस्थिक उपयोगोंका काल-मान अन्तमुंहू्त-प्रमाण दोनों संप्र- 
दायोंको मान्य है । पृ०-२०, नोट | 

भावलछेश्याके सम्बन्धकी स्वरूप, दृष्टान्त आदि अनेक बातें 
दोनों सम्प्रदायमें तुल्य हैं| प्०-३३ । 

चोदृह मागणाओंका अथ दोनों सम्प्रदायमें समान है तथा 
उनकी मूछ गाथाएँ भी एकसी हैं | प्र०-४७, नोट । 

सम्यक्त्वकी व्याख्या दोनों सम्प्रदायम तुल्य है। ए०-५०,नोट । 

व्याख्या कुछ भिन्नसी होनेपर भी आहारके स्वरूपमें दोनों 
सम्प्रदायका तासक्विक भेद नहीं है। श्रताम्बर-प्रन्थाम सवेश्र आहा- 
रके तीन भद हैं. और दिगम्बर-प्रन्थोंमें कहीं छह भेद भी मिलते 
हैं । प्र०-५०, नोट । 

परिहारविश्युद्सयमका अधिकारी कितनी घउम्रका द्वोना चाहिये, 
उसमें कितना ज्ञान आवश्यक हैं और वह संयम किसके समीप 
श्रहण किया जा सकता और उसमें बिहार आदिका काहनियम कैसा 
है, इत्यादि उसके सम्बन्धकी बातें दोनों सम्भ्रदायमें बहुत जेशोंमें 
समान हैं । प्ृ०-५९, नोट । 

क्षायिकसम्यक्त्व जिनकालिक मनुष्यकों होता है, यह बात 
दोनों सम्प्रदायको इष्ट है। 7०-६६, नोट । 

केवलीमें द्रव्यमनका सम्बन्ध दोनों सम्प्रदायमें इृष्ट दे । 
प्र०-१०१, नोट । 

मिश्रसम्यग्दष्ठटि गुणस्थानमें मति आदि उपयोगों की शान-अज्ञान 
उभमयरूपता गोम्मटसारमें भी है | प्ृ०-१०९, नोट । 

गर्भेज सलुध्योकी संख्याके सूचक उन्‍्तीस अहु दोनों सम्प्रदायमें 
बुल्य हैं । प०-११७, नोट । 


परिशिष्ट । ३३५ 





इन्द्रियमागंणामें द्वीनिद्रय. आदिका और कायमार्गणामें तेज:- 
काय आदिका विशेषाधिकत्व दोनों सम्प्रदायमें समान इृष्ट है । 
पृ८-१२२, नोट । 

वक्रगतिमें विप्रहोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें समान है । फिर 
भी खताम्बरीय ॒प्रन्थोंमें कहीं-कह्दी जो चार विग्रहोंका मतान्तर 
पाया जाता है, वह दिगम्बरीय प्रन्थोंमें देखनेमें नहीं आया। तथा 
बक्रशतिका काछ-मान दोनों सम्प्रदायप्रें तुल्य है। वक्रगतिमें अना- 
हारकत्वका कालू-मान, व्यवहार और निश्चय, दो दृष्टियोंसे विचारा 
जाता है । इनमेंसे व्यवह्ार-दृष्टिके अनुसार श्रेताम्बर प्रसिद्ध तत्त्वार्थ- 
में विचार है और निश्चय-दृष्टिक अनुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तक्त्वाथरमे 
विचार है । अत एवं इस विषयमें भी दोनों सम्प्रदायका वास्तावेक 
मत-भद नहीं है | प्०-१४३ | 

अवाधिदशेनमें गुणस्थानोंकी संख्याके विषयमें सेद्धान्तिक एक 
ओर कामग्रन्थिक दो, ऐसे जो तान पक्ष हैं, उनमेंसे कार्म्रन्थिक 
दोनों ही पक्ष द्गिम्वबरीय प्रन्थोंमें मिलते हैं । प्र०-१४६। 

केवछज्ञानीम॑ आहारकत्व, आदह्ारका कारण असातवेदनीयका 
उदय और औदारिक पुद्ढछोंका ग्रहण, ये तीनों बातें दोनों सम्प्रदाय - 
में समान मान्य हैं | प्र०-१४८ । 

गुणस्थानमें जीवस्थानका विचार गोम्मटसारसें कमग्रन्थकी 
अपेक्षा कुछ भिन्न जान पड़ता है| पर वह अपेक्षाकृत होनेसे वस्तुतः 
कमंग्रन्थके समान ही है। प्र०-१६१, नोट । 

गुणस्थानमें उपयोगकी संख्या कमग्रभ्थ और सोम्मटसारसें 
दुल्य है | प०-१६७, नोट । 

एकून्द्रियमें सासादनभाव मानने और न माननवाछे, ऐसे जो 





२३६ चौथा कम भप्रन्थ | 


दो पक्ष श्वेताम्बर-ग्रन्थोंमें हैं, दिगम्बर-पन्थोंमे भी हैं । पृ०-१७१, 
नोट । 

श्वताम्बर प्रन्थों में जो कहीं कमबन्धर्के चार हेतु, कह्दीं दो हृतु 
और कहीं पाँच देतु कद्दे हुए हैं; दिगम्बर-प्रन्थोंभ भी वे सब बणित 

| प्र०--१७४७, नोट । 

बन्ध-द्ेतुओंके उत्तर भेद्‌ आदि दोनों संप्रदायमें समान हैं. । 
पृ०-१७५, नोट । 

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओंका विचार दोनों संप्रदायके 
ग्रन्थोम है | पृ०--१८१, नोट । 

एक संख्याके अथेमें रूप शब्द दोनों सम्प्रदायके प्रन्थोंम 
मिछता हद | प्र०--२१८, नोट । 

कर्मग्रन्थमें वर्णित दस तथा छह क्षेप त्रिकोकस्रारमें भी हैं । 
पू०-२२१, नोट । 

उत्तर प्रकृतियोंके मूल बन्ध-देतुका विचार जो सवाथसिद्धेमें 
है, वह पञ्चसंग्रहमें किये हुए विचारसे कुछ भिन्नसा द्ोनेपर भी 
बस्तुतः उसके समान ही है । प्र०-२२७। 

कर्मग्रन्थ तथा प्वसंप्रहरभ एक-जीवाशित भावोंक्ा जो विचार 
है, गोम्मटसारमें बहुत अंशोभे उसके समान ही वणन है! 


पृ०-२२९ । 
(सख्) 
खेताम्वर-प्रन्थों भें तेज:ःकायको वेक्रियशरीरका कथन नहीं है, 
पर दिगम्बर-भ्रन्थोंमें है । ०-१९, नोट 
खेताम्बर सेप्रदायकी अपेक्षा द्गम्बर संप्रदायमें संक्षि-असंश्ञीका 
व्यवहार कुछ भिन्न है। तथा अ्ेताम्बर-प्रन्थोंमें देतुआादोपदेशिकी 





परिशिष्ट । २३७ 
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आदि संज्ञाओंका विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्वर-प्रन्थोंमें नहीं है । 
पृ०-३५९ | 

श्वेताम्बर-शास्त्र-प्रसिद्ध करणपयांप्त शब्दके स्थानमें दिगर्वर- 
शाख्रम निवृत्त्यपयाप्त शब्द है । व्याख्या भी दोनों शब्दोंकी कुछ 
भिन्न हद । प्र००-४१ | 

श्ताम्बर-प्रन्थोंस केवछज्ञान तथा केचछद्शनका क्रमभावित्व, 
सहभावित्व और अभेद, ये तीन पक्ष हैं, परन्तु दिगम्बर-पन्थोंमें 
सहभावित्वका एक ही पक्ष है । प्ृ०-४३। 

छेदया तथा आयुके बन्धाबन्धकी अपेक्षासे कषायक्े जो चोदह्‌ 
और बीस भेद गोम्मटसारसें हैं, वे श्वेताम्बर-प्रन्थोंमें नहीं देखे 
गये । प्र०--५५, नोट । 

अपयाप्त-अवस्थामें औपशामेकसम्यक्त्व पाये जाने और न पाये 
जानेके सबन्धमें दो पश्च श्रेताम्बर-प्रन्थोंमें हैं, परन्तु गोम्मटसारमें 
चक्त दांमेंस पहिला पक्ष दी है| प्ृ०-००, नोट । 

अज्ञान-त्रिकमें गुणस्थानोंकी संख्याके सम्बन्धमें दो पक्ष कमे- 
प्रन्थ में मिलते हें, परन्तु गोम्मटसारमें एक ही पक्ष है। ए०-८२, नोट 

गोम्मटसारमें नारकोंकी संख्या कमग्रन्थ-बर्णित संख्यासे भिन्न 
है । 7०-११९, नोट । 

द्रत्यमनका आकार तथा स्थान दिगम्बर संम्रदायमें श्वेत्मम्बरकी 
अपेक्षा भिन्न प्रकारका माना है ओर तीन योगोंके वाह्याभ्यन्तर 
कारणोंका वर्णन राजवातिंरूमें बहुत स्पष्ट किया है | प०-१३४। 

मनःपयायज्ञानके योगोंकी संख्या दोनों सम्प्रदायमें तुल्य नहीं 
है। ए०-१५४ । 





२चे८ चौथा कर्म भप्रन्थ । 


अताम्बर-प्रन्थोंमे जिस अथेकेलिय आयोजिकाकरण, आवार्जित- 
करण और आवश्यककरण, ऐसी तीन संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बर- 
श्रन्थोंमें उस अथकेलिये सिफे आवर्शितकरण, यह एक संख्या है । 
धृ०-१५५ | 

श्वेताम्बर-प्रन्थोंमं कारकों स्तनन्‍त्र द्रव्य भी माना है और 
डपचरित भी । किन्तु दिगम्बर प्रन्थोंमें उसको स्व॒तन्त्र ही माना है । 
स्वतन्त्र पक्षम भी कालका स्वरूप दोनों संप्रदायके प्रन्धोंसे एकसा 
नहीं हैं | प्र:-१०७ । 

किसी-किसी गुणस्थानमें योगोंकी संख्या गोम्मटसारस कमे- 
ग्रन्थकी अपेक्षा भिन्न है | प्र०-2६३, नोट । 

दूसरे गुणस्थानके समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेदाल एस 
दो पक्ष श्वेतास्वर-प्रन्थामें हैं, परन्तु गोम्मटसारमें सिफ दूसरा पक्ष 
है । प्र०-१६५९, नोट । 

गुणस्थानोंमें छेश्याकी संख्याके संबन्धमें श्वेताम्बर-प्न्थोंसे दो 
पक्ष हैं ओर दिगम्बर-प्रन्थोंमं सिफ एक पक्ष हैं। प्र०-१७२,नोंट | 

[ जीव सम्यक्त्वसद्दित मरकर ख्लीरूपमें पैदा नहीं होता, यह 
बात दिगम्बर संप्रदायका मान्य है, परन्तु श्रेताम्बर संप्रदायको यह 
मन्तव्य इष्ट नहीं हो सकता; क्‍योंकि उसमें भगवान मलिनाथका 
अलीषेद तथा सम्यक्त्वसद्दित उत्पन्न होना साना गया है| ] 








परिशिष्ट । २४६ 
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€ ६€७ ० रा 
फाराशए कू० ४। 
कामग्रन्थिकों और सेद्धान्तिकोंका मत-मेद । 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि दस जीवस्थानोंमें तीन उपयोगोंका कथन 
कामग्रन्थिक मतका फलित है । सेद्धान्तिक मतके अनुसार तो छह 
जीबस्थानोंमें दी तीन उपयोग फलित होते हैं और द्वीन्द्रिय आदि 
शेष चार जीवस्थानोंम पाँच उपयोग फछित होते हैं । प्र०-२२, नोट । 

अवधिदशेनमें गुणस्थानोंकी संख्याके संबन्धमें कामभन्थिकों 
तथा सेद्धान्तिकोंका मत-भेद है। कमंप्रन्थिक उसमें नो तथा दस 
गुणस्थान मानत हैं और सेद्धान्तिक उसमें बारह गुणस्थान मानते हैं । 
प्र:-१४६ । 

सैद्धान्तिक दूसरे गुणस्थानमें ज्ञान मानते हैं, पर कामप्रन्थिक 
उसमें अज्ञान मानते हैं । प्र०-१६५९, नोट । 

वेक्रिय तथा आहारक-शरीर बनाते ओर त्यागते समय कोनसा 
योग मानना चाहिये, इस विषयमें कार्मग्रन्थिकोंका और सैद्धान्तिकों- 
का सत-भेद दे | प्र०-१७०, नोट। 

सिद्धान्ती एकेन्द्रियमें सासादनभाव नहीं मानते, पर कामग्रान्थिक 
मानते हैं। प्०-१७ १, नोट । 

प्रन्थिभिदके अनन्तर कौनसा सम्यक्त्व होता है, इस विषयमें 
सिद्धान्त तथा कमेग्रन्थका मत-भद है | प्ू०-१७१। 


शा... 08०४३ मारा 


२७४० चौथा कर्म प्रन्थ । 


चौथा कसंग्रन्थ तथा पश्चसंग्रह । 


जीवस्थानोंमें योगका विचार पअ्संग्रहमें भी हैं। प्र०-- 
१७५, नोट । 

अपयाप्त जीवस्थानके योगोंके संबन्धका मत-भेद जो इस कम- 

प्रन्थमें है, वह पत्वसेप्रहकी टीकामें विस्तारपू्वेक है। प्र०--१६ । 

जीवस्थानोंमें उपयोगोंका विचार पद्लसंग्रहमें भी है | प्र०--- 
२०, नोट । 

कम प्रन्थकारन विभद्जज्ञानमें दो जाबिस्थानोंका और पद्चसंप्रह- 
कारन एक जीवस्थानका उल्लेख किया है | प्र०-६८, नोट । 

अपयाप्र-अवस्थामें औपशमिकसम्यक्त्व पाया जा सकता है, यह 
बात पश्चसंग्रहमें भी दे । प्‌ृ०-७८ नोट । 

पुरुषोंसे स्त्रियोंकी संख्या आधिक द्ोनेका वणन पश्असंग्रहमें है । 
पृ०-१२५, नोट । 

पञथसंग्रहमें भी गुणस्थानोंको छेकर योगोंका विचार है। 
प्र०-१६३, नोट । 

गुणस्थानमें उपयोगका वण्णन पच्चसंभ्रदमें है। 7:-१६७, नोट। 

बन्ध-हेतुओंके उत्तर भेद तथा गुणस्थानोंमं मूछ बन्ध-हेतु- 
ओंका विचार पश्वसंप्रहमें है । प०-१७५, नोट । 

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुओंका वणन प्रश्नसंप्रहमें विस्तत 


है | 7०-१८१, नोट । 


परिशिष्ट । 





कहर 
गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय आदिका बिचार पद्मसंप्रदमें हे। 
चु०-१ ८७, नोट । 


गुणस्थानोंमें अल्प-बहुत्वका विचार पद्चसंप्रहमें है । पृ०- 
१९५२, नोद । 


कर्म के भाव पद्चसंप्रहमें हैं | प्ृ०-२०४, नोट । 


उत्तर प्रकृतिओंके मूल बन्ध-हेतुका विचार कमेप्रम्थ और 
बत्लस प्रहमें भिन्न-भिन्न हेलीका है| पृ०-२२७ | 
एक जीवाश्रित भावषोंकी संख्या मूछ कमेप्रन्थ तथा मूछ पद्र- 


संप्रहमें भिन्न नहीं है, किन्तु दोनोंका व्यासख्याओंमें देखने योग्य 
थाड़ासा विचार-भेद है । पृ०-२२९ | 





१६ 


शव खौथा कर्मग्रस्थ । 


शक 
फरिशिष्ट न ० ४ । 
ध्यान देने योग्य कुध विशष-विशेष स्थल । 

जीवस्थान, मार्गंणास्थान और गुणस्थानका पारस्पारिक अन्तर | 
पू०-५ | 

परभवकी आयु बॉधनेका समय-विभाग अधिकारी-भदके अनु- 
सार किस-किस प्रकारका है ) इसका खुलासा | प्ृ०-२५, नोट । 

उदीरणा किस भ्रकारके कर्मकी द्ोती है और वह कब तक हो 
खकती है ? इस विषयका नियम । पृ०-२६, नोट । 

द्रव्य-लद्याक स्वरूपके सम्बन्ध कितने पक्ष हैं | उन सबका 
आशय क्या है? भावरेश्या क्‍या वस्तु दे और मदहाभारतमें, योग- 
दृशनमें तथा गाशालकके सतर्म लेश्याके स्थानमें फैसी कल्पना दे ! 
इत्यादिका विचार | पु०-३३। 

शास्त्रमं एकनिद्रय, ई/निद्रिय आदि जो इन्द्रिय-सापक्ष प्राणियॉका 
विभाग है. बह किस अपेक्षासे ? तथा इन्द्रियके कितने भद-प्रभेद 
हैं ओर उनका क्या स्वरूप दै ? इत्यादिका विचार । पृ०--३६। 

संज्ञाका तथा उसके भेद्-प्रभेदोंका स्वरूप और संश्षित्व वथा 
असंक्षित्वके व्यवद्दारका नियामक क्या है? इत्यादिपर विभयार | 
प्रु७२ै८ । 

अपर्याप्त दथा पयोप्त और उसके भ्रेद आदिका स्वरूप तथा 
पर्याप्तिका स्वरूप । प्ू०-४० । 

केवलक्ञान तथा फेवडठदशेनके क्रमभावित्व, सहक्ष्भावित्व और 
अभेद, इन तीन पक्षोंकी मुझय-मुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पक्ष 
किसनकिस नयकी अपेक्षासे हैं ! इत्यादेका वर्णेत | पृ००-४३ । 





परिशिष्ट । शछर३ 





बोलने तथा सुननेकी शाक्ति न होनेपर भी एकानद्रयमें श्रुत-ठप- 
योग स्वीकार किया जाता है, सो किस तरह ? इसपर विदार | 
चृू०-४५ | 

पुरुष व्यक्तिमें स्त्री-योग्य और स्त्री व्यक्तिमें पुरुष-योग्य भाव 
पाये जाते है ओर कभी तो किसी एक ही व्यक्तिमे स्त्री-पुरुष दोनोंके 
बाह्याभ्यन्तर लक्षण होत हैं । इसके विश्वस्त सबूत | प्रू०-५३, नोट । 

श्रावकों की दया जो सवा विदवा कही जाती है, उसका ख़छासरा। 
पृ०--६१, नोट । 

मनःपयोय-उपयोगकों काई आचाये दर्शनरूप भी मानते हैं, 
इसका प्रमाण | पृ०--६२, नाट । 

जातिभव्य किसको कहते हूं ! इसका खुलासा | प्ृू०-६५,नोढ। 

ओपश्ञाांमकसम्यक्त्वम दो जीवस्थान माननवाल और एक 
जीवस्थान माननवाले आचाये अपन-अपन पक्षकी पृष्टिकेलिये 
अपयाधप्त-अवस्थामें आपशमिकसम्यक्त्व पाये जाने और न पाये 
लानेके विषय क्या-क्या युस्‍क्त देत है? इसका सविस्तर बणन | 
प्ृू०--७०, नोट | 

संमूच्छिम मनुष्योंकी उत्पत्तिके क्षेत्र ओर स्थान तथा उनकी आदु 
और योग्यता जाननकेलिये आगमिक-प्रमाण | प्ू०--७२, नोट । 

स्वर्गंस च्युत होकर देव किन स्थानोंमें पैदा द्ोते हैं. ! इसका 
कथन | पृ०--७३, नोट | 

अम्लुद्शनमें कोई तीन ही जीवस्थान मानते दें ओर कोई छह । 
यह मत-भेद इन्द्रियपयाप्तिकी भिन्न-भिन्न व्याख्याओंपर निभेर है । 
इसका सप्रमाण कथन | ए०--७६, नोट । 


कर्मप्रन्थमें अर्ंझ्ली पद्नेन्द्रियकों स्त्री ओर पुरुष, ये दो वेद 


श४४ खौथा कमेप्रत्थ । 


च्यय्च्य्य्न्य्ख्य्य्य्ल्य्ल््य्य्स्ल्य्य्य्स्््म्च्य््य्म्म्न्य्य्य्क्च्य्स्श्खच्च्ल्ल्ललल्ितिलिल्पजा 


माने हैं और सिद्धान्तमें एक नपुंसक, सो किस अपेक्षासे ? इसका 
बरसाण | पू०-७८, नोट । 

अज्ञान-त्रिकमें दो गुणम्थान माननवाढका तथा तीन गुणरथान 
माननेवाछोंका आशय क्या है ! इसका खुछासा | प्ृ०--८२ | 

कृष्ण आदि तीन अशुभ लद्॒याओंम छह गुणस्थान इस कमे- 
श्रन्‍्थमें मान हुए हैं और पश्च संग्रह आदि प्रन्थामें उक्त तीन लेश्या- 
ओम चार गुणस्थान माने हैँ । सो किस अपेक्षासे ? इसका प्रमाण- 
बृवक खुलासा | प्र०--८८। 

जब मरणके समय ग्यारह गुणस्थान पाये जानका कथन है, 
वब विग्रहगतिमें तीन ही गुणस्थान कैसे माने गये ? इसका खुछासा । 
बू०-८९ । 

झ्लीवेदर्मं तेरह योगोंका तथा वेद सामान्यमें बारह उपयोगोंका 
और नो गुणस्थानोंका जो कथन है, सो द्रव्य ओर भावमेंसे किस-किस 
प्रकारके वेदको लेने से घट सकता है ? इसका खुछासा। प०-९७, नोट । 

डपशमसम्यक्त्वके योगोंमें औदारिकमिश्रयोगका परिगणन है, 
स्रो किस तरह सम्भव है ? इसका खुलासा । पू०-९८ | 

मागेणाओंमें जो अल्पावहुत्वका विचार कमेप्रन्थमें है, बह आगम 
आदि किन प्राचीन भन्‍्थोंमें है ? इसकी सूचना । ए०-११५, नोट । 

काछकी अपेक्षा क्षेत्रकी सूक्ष्मताका सप्रमाण कथन | प०-१७०नोट । 

झुड्छ, पद्म ओर तेजो-लेश्याबालोंके सेखू्यातगुण अल्प-बहुत्वपर 
झदहा-समाधान तथा उस विषयमें टबाकारका मन्‍्तख्य। प०-१३०, नोट 
... तीन योगोंका स्वरूप तथा उनके बाह्य-्आाभ्यन्तर कारणोंका स्पष्ट 
कथन ओर योगोंकी संख्याके विषयमें शह्वा-समाघान तथा द्रब्यसन, 
दृब्यबचन ओर झरीरका स्वरूप | पृ०-१३४, । 


परिशिष्ट । रश्प 






सम्यक्त्व सहेतुक है या निर्दतुक ? क्षायोपशामिक आदि भेदोंका 
आधार, ओपशा!मिक ओर क्षायोपशामिक-सम्यक्त्वका आपस में अन्तर, 
क्षायिकसम्यक्त्वकी उन दोनोंसे विशेषता, कुछ शक्ा-समाधान, 


विपाकोदय और प्रदेशोद्यका स्वरूप, क्षयोपशम तथा उपशम-शब्दकी 
व्याख्या, एवं अन्य प्रासन्गञक विचार । प्ू०-२३६ । 


अपयाप्र-अवस्थामें इन्द्रियपयाप्ति पूर्ण होनेके पदिले चह्कुदशेन 
नहीं माने जान ओर चल्लुदशेत मान जानेपर प्रमाणपूवंक विचार । 
पृ०-१४१ । 

बक्रगतिके संबन्धमें तीन बातोंपर सविस्तर विचार :-(१) वक्रगति- 
के विग्नहोंकी संख्या, (२) वक्रगतिका काछ-मान और (३) वक्रगतिमें 
अनाहारकत्वका काल-सान | प्रृ०-१४३ | 

अवधिदशननमें गुणस्था नों की संख्याक विषयमें पक्ष-भद तथा भ्रत्यक 
पक्षका तात्पय अर्थात्‌ विभक्लज्ञानल अवधिद्शनका भेदाभद | प०-१४६। 

ख्ताम्बर -दिगम्बर संप्रदायम कवलादहार-विषयक मत-भेदका 
समन्वय | प्रृ०-१४८ | 

केवलज्ञान प्राप्त कर सकनवाली स्त्रीजातिकलिये शुतश्ञान- 
विशेषका अर्थात्‌ दृष्टेबादके अध्ययनका निषध करना, यह एक 
प्रकारस विरोध है। इस सम्बन्धमें विचार तथा नय-दृष्टेस विरो- 
धका परिहार | पू०-१४९ | 

चक्षुदेशनके योगोमेंस ओदारिकामिश्रयोगका वजन किया है, 
स्रो किस तरह सम्भव है ? इस जिषयपर विचार | पृ०-१५४ | 

केवालिसमुद्धातसम्बन्धी अनक विषयोंका वणन, उपानिषदोंसें 
तथा गीतामें जो आत्माकी व्यापकताका वणन है, उसका जैन-दृष्टिख्रे 


मिलान और केवलिसमुद्धात-जैसी क्रियाका बणन अन्य किस दक्ष 
नमें है ! इसकी सूचना।| प्‌ृ०-१५५ | 





ु श्७६ खौधा कर्मप्रत्थ | 





जैनदशेनमें तथा जैनतर-द्शनमें काठका स्वरूप किस-किस 
प्रकारका माना हैं? तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना 
चाहिये ? इसका प्रसाणपूवंक विचार | प्रृ०-१५७। 

छह लेइ्याका सम्बन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिये या 
छह गुणस्थान तक ? इस सम्बन्धमें जो पक्ष हैं, उनका आशय तथा 
शुभ भावलेद्याके अशुभ द्रव्यछेश्या ओर अशुभ द्रव्यलेशयाकें 
समय शुभ भावलेश्या, इस प्रकार लश्याओंकी विषमता किन जीबोंमें 
होती है ? इत्यादि विचार | पु०-१७२, नोट । 

कमबन्धक हेतुओंकी भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके सम्ब- 
ब्चमें कुछ विशेष ऊद्दापोह्द | प्०-१७४७, नोट | 

आमभिम्रद्दिक, अनाभिप्रदिक और आभमिनिवेशिक-मिथ्यात्वका 
ज्ास्त्रीय खुलासा | प्०-१७६, नोट । 

सीथैकरनासकर्स और आहारक-द्विक, इन तीस प्रकृतियोंके 
बन्धको कहीं कषाय-हेतुक कहा है और कहीं तथ्थिकरनामऋमके 
बन्धको सम्यक्त्व-देतुर तथा आहारक-द्विकक बन्धकों संयम-हँतुक, 
सो किस अपक्षासे ? इसका खुलासा | प्रृ० १८१, नोट । 
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मति आंदि अक्ञानोंकों कहीं क्षायोपशमिक ओर कहीं ओदयिक 
कहा है, सो किस अपेक्षासे ? इसका खुलासा ! ए०-१९९, नोट । 

सेख्याका विचार अन्य कट्दों कहों और किस-किस प्रकार € ' 
इसका निर्देश | ए०-२०८, नोट । ह 

युगपद तथा मिन्नमिल्न समयसें एक या अनेक जोवाशिद 


पाये जानेवाले भाव और अनेक जीवोंकी अपेक्षासे गुणस्थानोंमें 
भाबोंके उत्तर भद । प्र०-२३१। 
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